पुरुषार्थनकॉश | ॥। | 4 क््ह्ड # पक्का 
रुपार्थज्षकॉश: ॥ 
प्र है 4 


09७9 €७६-०-- 
श्रीमद्राजाधिराजशाहपुराधीश्नाहरासिंहवर्मान्यर्थनया 
श्रीमत्स्वामिविद्वेशवरानन्दबूह चारि- 
नित्यानन्दाभ्यां विरचितः ॥ 
राजपृताना प्रिण्टिर्प्रेस क्िमिटेडकम्पन्यमिषेषयन्त्राढये 


अजमेरनगरे 
मुद्रापितः | 





अस्याधिकारश्च सवेया स्वाधीन एव रक्षित३ ॥ 
सं० १९५ ०-१८९३ ई० 
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यह पुस्तक पुस्तकाध्यक्ष आयेसमान अजमेर से मिलेगा ॥| 


ओश्म्‌ 


अथ पुरुषार्थपृकाशस्य विषयानुक्‌मः ॥ 
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ओश्म्‌ 
अथ सक्षेपतो ग्रन्थसंकेताः॥ 


इस पुस्तक में जिन अन्थों के प्रमाण दिये हैं उन की व्यवस्था 
निम्नलिखितक्रमानुसार जाननी चाहिये, मुख्य संझ्लेत यह है कि 
जिन २ ग्न्थों के प्रमाण इस ग्रन्थ मे दिये हैं उन २ के आदि के एक 
दो अक्षर लिखदिये हैं जसे ऋग्वेद का ऋ० अष्टक का प्रथम अ० 
अध्याय का द्वितीय अ० वग का व०, एवं कहीं २ ऋगेद का 
ऋ० मंडल का मं० ओर सूक्त का सू० भी लिखा है यजुर्वेद का य ० 
अध्याय का अ० लिखा है, सामवेद का साम ० पूवार्चिक का पू७ प्रपाठक 
का प्र० दशते का दश० उत्तराचिक में दशतियें नहीं हैं परन्तु 
प्रपाठक के दो भेद हैं जैसे प्वाधे प्रषाठक व उत्तराध प्रपाठक, यथा- 
'साम० उ० पू० प्र० व साम० उ० 3० प्र०, अथववेद का अथव० किंवा 
अथ० काण्ड का कां० अनुवाक का अनु० वगे का व०, ऐतरेय- 
ब्राह्मण का ए० पंचिका का पं० अध्याय का अ०, शतपथ ब्राह्मण का 
श० काण्ड का कां » प्रपाठक का प्र० ब्राह्मण का ब्रा ० कण्डिका का कं ०, 
गोपथ का गोप ० पूवभाग का पू० उत्तरभाग का उ० प्रपाठक का प्र०, 
चरक, का चर० किवा च० सूृत्रस्थान निदानस्थान विमानस्थान शारीर- 
स्थान चिकित्सास्थान आर कल्पस्थान का ऋ्रमशः सृ० नि० वि० शा० 
चि० क० ओर अध्याय का अ० समझना चाहिये, चिकित्सास्थान 
में पाद भी हैं इसलिये पाद का पा० लिखा है, सुश्रत का सु० एव 
सूत्रस्थान शारीरस्थान चिकित्सास्थानादि व उत्तर तन्त्रादि की व्यवस्था 
भी जानलछो, छान्दोग्य का छां० किवा छां० 3० प्रपाठक का प्र० खण्ड 
का खं०, बृहदारण्यक का बृ० उपनिषत्‌ का उ० अध्याय का अ० 
ब्राह्मण का ब्रा० ऐसेही अन्य उपनिषत्‌ के संकेतों की ऊहा करलो, 


(२) 


अशध्यायी का प्रथम अ० अध्याय का द्वितीय अ० पाद का पा०, 
महाभाष्य का महा० अध्याय का अ०» पाद का पा० आहिक का 
आ ०, निरुक्त का नि० पूवेषट्क का पू० उत्तरपट्क का 3० अध्याय का 
अ० ओर खण्ड का खं० एवं गोभिलीयपारस्कर आश्यलायन शांखा- 
यन छाटद्यायन आपस्तम्बीय कात्यायन सूत्रादि के भी एक एक आदि 
के अक्षर लिखे हैं, तथा मीमांसा का मी० अध्याय काअ० पाद का पा ०, 
वेदान्त का व० अध्याय का अ० पाद का पा०», न्याय वैशेषिक का 
न्‍्या० वै० अध्याय का अ० आहिक का आ०», सांख्य का सां० 
अध्याय का अ०, योग का यो० पाद का पा० मनुस्मति का मनु० 
अध्याय का अ०, बाल्मीकीयरामायण का बा० बाल अयोध्या आरण्य 
किष्किन्धा सुंदर युद्ध काण्डठ का बा० अ० आ० कि० सु० यु० महाभारत 
का महा० और कहीं मा० आदिप० वनप० उद्योगप० शान्तिप० 
शल्यप० गदाप० करणप० आदि सब पर्बो के प्रथम का एक 
एक अक्षर लिखे हैं पुन; अध्याय का अ० लिखा है, एवं भगवत्‌गीता 
शक्रनीति पंचतंत्रादि सब ग्रन्थों की व्यवस्था बुद्धिमान्‌ स्वयेही जान 
लेंगे, विस्तारमय से सब ग्रन्थों के नाम यहां पर नहीं लिखसक्ते, प्रथम 
के पांच वेदमंत्रों को छोडकर शेष सब ग्रन्थों के मंत्र इछाक 
सृत्र आदि की अड्डूसंख्या मंत्र इोक सूत्र आदि की समाप्ति 
पर ही लिखे, हैं, एवं मुधी पाठक अन्यान्य सड्भेतों की भी ऊहा 
कर छेंगे :- 


इति संक्षेपतो ग्रन्थसंकेताः॥ 


ओश्म्‌ 


भूमिका 





कुवेज्नेबेह कमोणि जिजीविषेच्छतर्ण समाः । 

एव त्वयि नान्यथेतोडस्ति न कमे लिप्यते 

नरे ॥ २॥ यज्ञु० अ० ४० ॥ 

यदा वे करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्तिप्ठति 
कृत्वेव निस्तिष्ठति कतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति 
कृतिम्भगवों विजिज्ञास इति १ छां०प्र० ७ ख २१॥ 
पुरुषार्थो5त शब्दादिति बादरायणः ॥ 

१ बे० अ० है पा० ४ ॥ 

यद्रा तद्ा तदुच्छित्तिः पुरुषाथेस्तदुच्छित्तिः 

पुरुषाथेः ७० साँ० अ० ६॥ 

फलञ्च पुरुषाथेत्वात्‌ ५ मीमां० अ० ३ पा० २॥ 
वीरः सधीः सविद्यशुच पुरुष: पुरुषाथेवात्त । 

तदन्य प्रुषाकारा) पशवः पुच्छवाजिताः २ पु० ॥ 

न लभन्ते विनोद्योगं जन्तवः सम्पदाम्पदस 

१७ स॒ु० प्र०२॥। 

पुरुषाथेस्य प्रभावेण तमस्तराति दुस्तरस १ नि० वि०॥ 


यह तो प्रत्यक्ष ही है कि इस संसारसमुद्र में साम्प्रत एतद्देश 
निवासी छोग विद्या बल बुद्धि वीय्य पराक्रम शरीर सम्पत्ति धन धर्म 


( ३) 


जन्य सांसारिक व पारमार्थिक उत्तम सुखों से सवथा वविचित रह कर 
दीन धनहीन मनमलीन होकर नाना प्रकार के दुःसह दुःख दुओहो 
से अ्सित होरहे हैं, इन उभय सुखों से वज्चित रखने और अनेक 
दुःखों के देनेवाले भयंकर कुरोग का जब तक निदान ज्ञात न हो तत् 
तक इस रोग व रोगजन्य दुःखा की निवृत्ति ओर उभय सुखों की 
प्राप्ति होनी नितान्त असम्मव है, वेदादि सत शास्त्रों का विचार करने 
से तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा निणेय करने से इस भयंकर रोग 
का निदान ( मूलकारण ) अविद्याजन्य आलूस्यादि इुव्येसनों में फस- 
कर सद्वैदिक पुरुषाथेपथ का परित्याग कर देना ही ज्ञात होता है 
यद्यपि “ कुब्वेन्नेगेह कमोणि जि्ीविषेच्छतर्थ समाः ” इत्यादि वेदवाक्यों 
से व साष्टिकम के उदाहरणों से जगन्नियन्ता जगदीश्वर ने मनुष्यों को 
स्वकत्तेव्य कमे करने का उपदेश किया है परन्तु “ यही चिन्ह अज्ञान 
के जो माने कत्तेव्य, सोई ज्ञानी सुघड नर नहीं जाको भवितव्य ” १ 
विचारसा ०-इत्यादि कुशिक्षाओं के कारण से मूख छोग इंश्वरेच्छा, 
प्रारब्ध, काल, अह, देवी, देवता, भूत, प्रेत, पिशाच, भेरूं ( भैरव ) 
भोषा, मंत्र, जंत्र, जादू, टोना, तीथोटन, भिक्षा, कीमियां, रसायन आदि 
पुरुषाथे के बाधक ओर दुःखालूस्य के साधक मिथ्या भ्रमजारों में फस 
के पुरुषाथ से विमुख होकर अपने मनुष्यजन्म को नष्टभृष्ट कर देते 
हैं परन्तु बुद्धिमान मनुष्यों को विचारना चाहिये कि जिन गृहों में रहते 
हैं, जिन वस्तों को पहिनते हैं, जिन रोटियों को खाते हैं, जिन पालों से 
जल पीते हैं, जिन शय्याओं पर सोते हैं, जिन पुस्तकों को पढ़ते हैं, निन 
शस्तों से लडते हैं, जिन हलों से खत खडते हैं और जिन रेलादि यानों 
पर चढ़ते हैं ये सब पदाथे पुरुषाथे से ही बने हैं, जब प्रत्यक्षादि प्रमा- 
णों से यह वात्तों सिद्ध है कि समस्त भूमंडल भर में उदाहरण ( नमूने ) 
के लिये ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है कि मो बिना पढ़ने से पंडित 


( + ) 


और बिना पुरुषार्थ से मुनिमंडित हुआ हो, जब ऐसी व्यवस्था है तो 
फिर पूर्वोक्त मिथ्या बातों को मान कर प्रत्यक्ष फलदायक पुरुषाथ का 
परित्याग कर के आय्योवत्त की हानि और अपने मनुष्यजन्म की 
धूलधानी करना यह नीच कम ओर मूखंता नहीं तो क्या है ? अस्तु, 
बेदादि सच्छास्त्रावोकन से जिस दिनस हमको यह दृढ निश्चय होगया 
कि पुरुषार्थ करने से ही मनुष्यों को अभ्युदय निःश्रयस की प्राप्ति होसक्ती 
ह अन्यथा नहीं, उसी दिन से ऐसा संकल्प उत्पन्न हुआ कि पूर्वोक्त अवि- 
द्याजन्य आलरुस्यरूप रोग की निवृत्ति के अथ पुरुषाथेप्रकाशरूप महो- 
पधि का प्रयोग करके मनुष्यों को इस दुःसाध्य रोग से बचाने का उपदेश 
करें, इस विचार में हम निमग्न थे कि उसी समय में अथोत्‌ विक्रमीय 
सं०१९४७में श्रीमद्रानाधिराज *शाहपुराधिपति श्री १ ० “श्रीनाहरसिह- 


# इस पुस्तक के बनाने की प्रेरणा और पुस्तक बनाने में उचित 
सहायता करनेवाले महाराजा के राज्येतिहास का वर्णन करने से पूवे 
अपूर्वगुणविशिष्ट महाराज के विषय में ४ शब्द छिखना हम समुचित 
समझते हैं, इस भारतवषे के अनेक विभागों में वैदिक धर्मोपदेशाथे 
विचरन से अनेक राजे महाराजे व इतर उच्चश्रणी के विद्वद्गे से 
हमारा समागम हुआ उन पुरुषों में अनेक सज्जन पुरुष देशहितैषी 
धार्मिक सुशील सर्दीचारी परोपकारी पुरुष हैं जिन को कि मानवजाति का 
भूषण कह सकते हैं उन सब पुरुषों में से एक सच्चे देशहितिपी श्रीमद्राजा- 
घिराज शाहपुराधिपति श्री १०८ श्री नाहरसिहजी वर्मा हैं, ये श्रीमान्‌ 
विद्योन्नति राज्योन्नति समाजोन्नति धर्मोन्नति व प्रजापाहनादि अनेक 
देशहितसाधक कार्य्यों में सदाय्यों के समान सवेथा उद्यत रहते हैं 
वास्तव में ऐसे बुद्धिमान विद्वान न्‍्यायकारी दयाहु परोपकारी उदार 
दूरदर्शी सदसद्विवेकी देशकालक्ष तत्त्ववेत्ता व विद्यारसिक राजे महाराजे 


ु ( ४) 
जी वम्मो के महाराज कुमार श्रीयवराज उम्मेदर्सिहनी वम्मो व सरदार 
सिंह जी व्म्मा के उपनयन संस्कारमहोत्सव का निमंत्रण श्रीमान्‌ 
शाहपुराधीश जीने हम को भेजा, तदनुसार हम राजधानी शाहपूरा 
की गये, महोत्सवानन्तर श्रीमानों ने सहजस्वमाव से सरलहू मधुर मनो- 
हर वाणी में अपनी उत्कट अमिलाषा को प्रकट कर के हम से कथन 
किया कि उपनयनसंस्कार का मुख्य प्रयोजन यही हे कि बाढूक 
ब्रह्मचय्यंवृत को धारण करके सृप्टिक्रमानुस्तार समस्त वेदादि सद्दि- 
द्याओं के अध्ययनद्वारा पृथ्वी से ढेकर परमेश्वरपय्यन्त सम्पूर्ण 
पदार्थों को यथायोग्य जान के निन्न कत्तैव्य कर्मी को करता हुआ 
धमोथे काम और मोक्षरूप परम सुख को प्राप्त होकर अपने मनुष्य- 
जन्म को सफर करे, पंरंन्तु वत्तमान समय में पठनपाठन की शैली 


बहुत ही कम होते हैं, इन श्रीमानों के देशउ्ितकारक कार्य्यों से प्रायः 
सब आय्ये पुरुष अभिज्ञ हैं इसलिये एतद्विषयक लेख का विस्तार न 
करके हम महाराजा के राज्येतिहास का संक्षेपतः व्णन करते हें जैसा 
कि हम को प्राप्त हुआ है. 
अथ शाहप्रा राज्य का संक्षिप्त इतिहास. 

विदित हो कि अजमेर के पास मेवाड़ से ओर अजमेरे से 
घिरी हुई रियासत शाहपुरा उत्तरी अक्षांश २७ अंश २३ कला ४९ 
विकला, पूर्वी देशान्तर ७६ अंश १ कछा पर सीसोदिया बंश से शा- 
सित है, यह राज्य श्री महाराणा अमरसिहजी अव्वल मेवाडाधिपति 
के तीसरे बेटे महाराज सूरतमलरूजी के बंश में चला आता हे-महाराज 
सूरजमलजी के बेटे महाराज सुजानसिहजी संवत्‌ १६८४ में उदयपुर 
से देहली तशरीफ लेगये और बादशाह शाहजहां से सं" १६८६ 


( ९ ) 
प्राचीन आय्ये ऋषि मुनि व अवाचीन फासफरों के तथा साप्टिक्रम के 
विरुद्ध होने से विद्यार्थिओं को निम परवजों के धर्म और अपने कर्त्तव्य 
कर्मों का यथावत्‌ बोध नहीं होता, इसलिये वे स्वकत्तेव्यों से अपरि 
चित रहकर मनुष्यजन्म के पूर्वोक्त फलचतुप्टय से सर्वथा वंचित 
रहते हैं, अतणव में चाहता हूं कि आप एक ऐसा अन्थ बनावें कि 
जिस से संसार का उपकार, भेरे बाढकों का सुधार, यथाथ पठन पाठन- 


क्रम # का निधार सदसद्विषय का विचार, मनुष्यों में सदाचार का 


में इस रियासत की सनद हासिल की, दो बरस के बाद सं० १६८८ 
में शहर शाहपुरा बादशाह के नाम पर आवाद किया और फतहा- 
बाद के मुकाम पर शाहजादे औरंगजेब और मुराद से जो छडाई हुई 
थी उस में वेशाख वदि ८ सं० १७१५ मय अपने पांच बेटों व मात- 
हत सदोरों के काम आये, इन के बाद पांच सार तक इन के पोते 
हिम्मतर्सिहजी बरायनाम गद्दीनशीन रहे मगर इन की मा ने इन की 
नाबालिगी में रियासत से इस्तीफा दिया इस वास्ते सं० १७२१ 
आसौज घस्ादि ३ को महाराज दोल्तसिंहजी राजा हुए मगर 
गोलकुंडे के मुकाम पर बादशाही फोज के साथ सं० १७४२ को 
परलोक सिधारे, इन के बाद इन के बेटे राजा भारतसिहजी गद्दी- 
नशीन हुए इन का जन्म सं० १७२७ माह सुदि १३ को हुआ.था 
इन के अहद हुकूमत में इलाके की दुरुस्ती अमर में आई ओर खुद 
सर राठोडों का जोर ट्टा, सं० १७६५ मे बादशाह शाहआठढ्म से राजा 
का खिताब व साढ़े तीन हजारी का मनसब्र मय इलाके जहाज़पुर के 


# ने ऋ्मेण विना शास्त्र न शास्त्रेण विना क्रमः ॥ 
शास्त्र ऋरमयुतं ज्ञात्वा यः करोति स पिद्धिभाक्‌ ॥ २ ॥ 
रसरत्नसमुच्चये अ० ६ 


( ६ ) 


सब्चार, ओर पुरुषाथे का प्रचार हो, इस श्रीमानों की सूचना के अनुसार 
हमने यथामति पुरुषार्थश्रकाश का निमोण किया, इस पृरुषार्थप्रकाश 
में तीन प्रकरण हैं-जैसे अह्मचय्य, गृहस्थाभ्रम, और राज्यप्रकरण, इन 
तीनों प्रकरणों में से दो प्रकरण छपे हैं ओर तृतीय प्रकरण कुछ का- 
लान्तर में मुद्रित होगा, इस पुस्तक में केवल मनुष्यों के पुरुषाथे का 
(्‌ लिये है 

वर्णन किया है, इसलिये इस पुस्तक का नाम पुरुषाथेप्रकाश रक्‍खा है, 
इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोनन यही है कि सामान्यतः सवे 
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हासिल किया, कई महल तामीर कराये ओर किले की बुनियाद डाडी, 
आखिर सं० १७८६ में परछोक सिधारे,और इन के बड़े बेटे उम्मेद- 
सिहजी गद्दी पर बैठे इन का कुल जमाना लड़ाई शझगड़ों में कया, 
सं० १७९७ में नागोर के राजा बखूतमसहजी से गगवाने के मुकाम 
पर मुकाबछा किया, बखतसहजी भाग गये, आखिर में महाराणा 
अडसी जी के मददगार हो कर मेवाड के फरेबी दावीदार रतनसिहजी 
को व उन के मददगार माघजी सेंधिया को उज्ञीन के मुकाम पर 
लड़ाई में शिकस्त देकर आप बहादुरी से सं० १८२५ पोष सुदि ९ 
को काम आये, इन के कंवर अदोतर्सिहजी कंवरपदे में ही परलोक 
सिधारे, अदोतर्सहजी के कंवर राजा रणसिहजी गद्दीनशीन हुए 
इन्हों ने संवत्‌ १८२९ में महाराणा अडसी जी से काछोछा मय पर- 
गना मूंडकटी में होने की सनद लिखवा३ई, सं० १८३१ में इन का 
परछोक हुआ ओर भीमसिंहजी गद्दी पर बैठे इन्हों ने रियासत को 
बहुत कुछ तरकी दी, मरहठों की फौज को खचे भी बहुत सा 
दिया, राज्य के हर कारखाने में तरक्की की, इन के बाद राजाधिराज 
अमरसिंहनी सं० १८५३ में राज्याधिकारी हुए, इन के जमाने में 
जहाजपुर वापिस कब्जे में आया था, मगर संवत्‌ १८५६ में फिर छूट 


( ७) 


मनुष्यों को और विशेषतः विद्यार्थियों को स्वकत्तेव्य का बोध कराकर 
पुरुषाथ का वास्तविक स्वरूप मनाकर अविद्याजन्य कुशिक्षोद्ृभव आ- 
लस्यादि दुव्येसनों से हटाकर कत्तेव्यबुद्धि के प्रादुभोवद्वारा सद्वैदिक 
पुरुषार्थपथ में प्रवृत्त कर देना आदि है, अस्तु इस अन्य के छपवाने 
की शीघृता, हमारी अनुपस्थिति और दृष्टिदोषादि से यदि कहीं अ- 
शुद्धिएं रह गई होंय तो महात्मा पुरुष सुहृइभाव से क्ृपापूवेक हम 
को सूचित करेंगे ताकि उन का धन्यवादापेणपूवैक द्वितीयावृत्ति में वे 
अशुद्धिएं दूर कर दी जांय, अब हम उदारचित्त महानुभाव धमोत्मा 





गया, सं० १८८१ में महाराणा भीमसिंहजी से राजाधिराज का खिताब 
पाया, इन का परलोक हो जाने के बाद सं० १८८४ में आसोज सुदि 
१२ को माधोसिंहजी गद्दी पर विराज, फिर उन के बाद राजाधिराज 
जगतूसिहजी सं० १९०२ में गद्दीनशीन हुए इन के वक्त में सं० 
१९०४ में शाहपुरे की सनद मिली और गवर्न्मट से खिलअत गद्दी- 
नशीनी का आया, इन के कंवर न था इसलिये इन के काका रणजीत- 
सिहजी अमरप्तिहोत के केवर छछमनसिंहजी सं" १९१० में गद्दी पर 
विराजे यह राजाधिराज रहमदिल और फेयाज थे इन के अहद हुकू- 
मत में सरकार गवरन्मट से शाहपुरे की रियासत को मृतबन्ना लेने की 
सनद हासिल हुइ्दे, आखिर में यह राजाधिराज सं० १९२६ कातिक 
सुद्दि १३ को स्वगैधाम पधारे इन के कंवर न होने से राजाधिराज 
नाहरसिहजी सं० १९२६ जेठ सुदि १३ को १४ साल ७ माह की 
अवस्था में गद्दीनशीन हुए इन राजाधिराजने अपनी रियासत का 
इंतिमाम बहुत उमदा किया, राजधानी शाहपुरे में उमदा २ मकानात 
तामीर करवाये-महक्मा खास व जुडीशल व मालदीवानी फोजदारी 
खफीफा व पोलिस वगैर; कचहरियां मुकरेर की, खजाने को तरकी 


( ८) 


आय्येपुरुषों से सावेनय निवेदन करते हैं कि कृपादष्टि से इस पुस्तक 
का आद्योपांत अवलोकन करके हमारे परिश्रम को सफल करें, यद्यपि 
इस गन्थ में किसी मतमतान्तर के खण्डन मण्डन का रगड़ा झगड़ा 
नहीं है और न किसी के चित्त दुखाने की ही चेष्टा की है किन्तु 
प्रत्यक्षादि प्रमाण और सष्टिक्म के अनुसार जो कुछ जगतहितार्थ 
उपाय हम को ज्ञात हआ वह साधुभाव से इस पुरुषाथेप्रकाशद्वारा प्र- 
काशित किया है, इस पर भी यदि कोई पुरुष पक्षपात दुराग्रह द्वेषदष्टि 
आदि के कारण से किंवा अन्य किसी निमित्तविशेष से न्याय का 


दी, रअय्यत सब तरह से अमन में है ओर रिआया की बिहतरी के 
लिये अंगरेजी व उ्दे व संस्कृत वगेरः के मदरसे जारी हैं, दिनबदिन 
विद्या की उन्नति है, ज्यों २ जमाना तरक्की करता जाता है वेसे ही 
इन राजापिराज के खयाढहात रियासत की तरक्की व बहबूदी के 

हेतु बुलन्द होते जाते हैं, दोनों राजकुमारी की ताढीम अजमेर म्योका- 
लेज में होती है चांके वहां अंगरेजी ढंग पर शिक्षा होती है इसलिये 
'जब महाराज कुमारों का यज्ञोपवीत हुआ और उस अवसर में श्रीमत्‌ 
नर स्‌ परिब्राजकाचाय्ये श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द सरस्वती जी व 
गै जी श्री नित्यानन्द जी महाराज भी बुलूवाये गये तब उक्त 
हए्माओं से इस प्रकार का निवेदन किया कि आप कोई ऐसी 
पुस्तक बनावें जिस में इस देश की प्राचीन प्रथानुसार ब्रह्मचय्योदि 
के गण और उन के छाम तथा राजनीति भी उत्तम तरह से दशोई 
जावै और जिस से ज्ञात हो जावै कि आज करू अंगरेजी राजनीति 





# कुल शी दया दान धम: सत्यं कृतज्ञता । 
अद्वोह इति येष्वेतत्तानायोन्‌ प्रचक्षते ॥ १ ॥ 
माल० माँ० टी० 


( ९, ) 


नाश और पुरुषाथे का विनाश कर के हमारे पुस्तक की अवज्ञा* 
करेंगे तो उन की इच्छा ॥ 


इस पुस्तक में स्वमन्तव्य आपेग्रन्थानिरिक्त ग्रन्थों के जो प्रमाण 
दिये हैं वे- 

युक्तियक्तमुपादेयं वचन॑ बालकादपि || यो० वा० 

विपादप्यमृतं ग्राह्म बालादपि सभाषितम्‌ ॥ मनु० 


के अनुसार समझने चाहिये, इत्यल विज्ञेषु ॥ शमित्योम्‌ ॥ 


भद्रइर्णेमिः शणुयाम देवा भद्गम्पश्येमाक्षभियेजत्राः । 
स्थिरेरड्वैस्तुष्टुवा « सस्तनूभिव्येशेमहि देवहित॑ यदायु: ॥ 
सामवेद 

इति भूामिका. 


कराक्षराणि विश्वेश्वरानन्दनित्यानन्दयो: 
स्थान श्रीनगर-कश्पीर. 


कैसी है ओर पुरानी परिपाटी केसी थी ओर जिस के पढ़ने से आम 
लोगों को फायदा पहुंचे इस प्रकार के कथन को सुन कर उपरोक्त 
उभय महात्माओं ने यह पुरुषाथेप्रकाश नाम का पुस्तक बनाया हैं ॥ 


आशा है कि सब सज्जन पुरुष इस पुस्तक का आशद्योपान्त 
अवलोकन करके गअन्थ वनाने के भ्षम को सफल करेंगे. 


# ये नाम | केचिदिहनः एथयन्त्ववज्ञां जानन्तु ते किमपितान्प- 
तिनेषयत्न' उत्पत्स्यतेडस्ति ममकोडपि समानधर्मा कालो ह्ययन्निरवाधि 
वैंपु्ा च पृथ्वी ॥ १ ॥ मालती माधव. 


ओश्म्‌ 


अथ पुरुषाथप्रकाशः॥ 





यदन्ति यद्च दूरके भर्य विन्दति मामिह । पव्रमान 
वि तज्ञहि ॥| ऋ० अ० ७ अ० + ब० १७ मं० २१ 
है पूजनीय परमेश्वर ! इस संसार में हम को दूर देश में अथवा 
समीप देश में जो भय होता है उस भय का आप नाश कीजिये ॥१॥ 
यस्मान्न जातः परो अन्यों अस्ति य आ विवेश भव- 
नानि विश्वा। प्रजापतिः प्रजया स*रराणखस्रीणि ज्योती ९: 
षि सचते स पोडशी ॥ य० अ० ८ मं० ३६ 
जिस परमात्मा से परे अथात्‌ जिस से बड़ा कोई नहीं है ओर जो 
सब लछोकों में व्याप्त हो रहा है वही परमात्मा सब संसार का पति 
ओर सव॑ जीवों को सब पदार्थों का देने वाला हे. जिस ने सूय, 
अप्लि, वायु सवत्र विम्तृत कर रक्‍खे हैं ओर सोलह कलाओं से सब 
संसार को बनाया है वही परमात्मा मनुप्यमात्र का उपासनीय है ॥२॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो हृद्धभवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु |। 
साम० उ० उ० पश्र० ११ मं० ३ 
हे सर्वेश्वर, ज्ञानमय, सवपोषक, सवज्ञानाधिकरण, सर्वेशक्ति- 


मन्‌, सवोनियन्ता, सवरक्षक परमात्मन्‌ ! आप हम को अखण्ड सुख 
प्रदान कीजिये ॥ ३॥ 


२ पुरुषाथेप्रकाशः । 


अभयं मित्रादभयममित्रादभय॑ ज्ञातादभय्य परोक्षात्‌। 
अभय नक्तमभर्य दिवा न: सवो आशा मम मिन्न॑ भवन्तु॥ 
अयथवे० कां० १९ अनु० २ व० ?५ मं० ६ 
हे परमात्मन्‌ ! आप मित्र और अमिन्न, ज्ञात पदार्थ और अज्ञात 
पदाथे, रात्रि ओर दिवस इन सबों से हम को भयराहित कीमिये और 
आप की कृपा से सब दिशाएँ हमारी मित्र हों अर्थात्‌ सुखप्रद हों॥ ४ ॥ 


शान्ता द्योः शान्‍्ता पृथिवी शान्तामिदमुबे १ न्तरिक्षम । 
शान्ता उदन्वतीरापः शान्ता नः सन्त्वोषधीः।॥ अथवे ०कां ० 
१९ अनु० १? व० ९ में १ 
हे परमेश्वर ! आप की कृपा से आकाश, एथिवी, अन्तरिक्ष, जल 
तथा ओषधि हम को सुखप्रद हों ॥ ५ ॥ 
उस सच्िदानन्द, निराकार, निर्विकार, निराधार, निगमप्रद, सवो- 
धार, सर्वेश्वर, सवेव्यापक, सवान्तयामी, अजर, अमर, नित्य, शुद्ध, पविन्र, 
और सृष्टिकत्तादि अनेक विशेषण विशिष्ट परमात्मा को अनेकानेक 
' धन्यवाद अपण करके हम इस “पुरुषाथप्रकाश ” नामक ग्रन्थ का प्रा- 
।रम्म करते हैं. 
संसार की ओर देखते हैं तो इस संसार में दो प्रकार के पदाथ 
प्रतीत होते हैं. एक जड़ और दूसरा चेतन. जड़ उस को कहते हैं 
कि जिस में ज्ञानादि गुण नहीं हैं. ओर चेतन उस को कहते हैं कि 
जिस में ज्ञानादि गुण हैं. वह चेतन भी जीव और इंश्वर भेद से दो 
प्रकार का है. 


इश्वर वह है जोकि सचिदानन्दख्वरूप,अजन्मा, निराकार, निविकार, 
निगुण, निरवधि, निरवथ, नित्य,निरज्ञन, निरामय, निरवयव, निरुपद्रव, 


ब्रह्मचय्यप्रकरणम्‌ । ३ 


निर्भय, अजरामर, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, 
सवेनियन्ता, सवोन्तयोमी, सवसुखद, सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ , विश्ववन््, 
विश्वम्भर, विश्वविनोद, विश्वकृत्‌ आदि अनेक विशेषण युक्त है. एवं. 
जीव वह है कि जो प्राण अन्तःकरणादि के सहित कमौनुसार 
मनुष्य पशु पक्षी ग्गादि शरीरों को धारण करके शुभाशुभ कर्मों के 
सुख दुःखरूप फल का अनुभव करता है. उन सब प्राणियों में मनुष्य 
ही सर्वीपरि उत्तम है. अतः हम मनुष्य के कत्तेव्यविषय का विवेचन 


करते हैं. 


जब मनुृष्य ९ वा ६ वर्ष का होता है, तब उस को कुछ 
निज और पर का ज्ञान होता है ओर जब निज पर आदि व्यवहार 
को जानने की बालक में योग्यता होती है तब वह कुछ ककत्तेव्य 
करने के योग्य होजाता है और नव दश वष का होने पर विशेष 
कत्तेव्य करने में समथथे होता हैं. अब विचारना चाहिये कि 
मनुष्य का प्रथम कत्तेव्य क्‍या है ? इस विषय में युक्ति प्रमाणों 
से व सवे विद्वानों की सम्मति से यह सिद्ध होचका है कि इस 
संसार में मनुष्य का प्रथम मुख्य कत्तेव्य ब्रह्मचय्ये का सेवन करना है. 
क्येकि सम मनुष्य सुखों को चाहते हैं ओर सांसारिक व पारमाथिक 
सुखां का मुख्य साधन बह्मचर्य्य ही है. इस लिये प्रथम हम बह्मचय्ये 
के विषय में लिखना प्रारम्भ करते हैं. ब्रह्मचय्ये इन दो पंदां का अथे 


# भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा: प्राणिनां बुद्धिनीविन:ः । बुद्धिमत्सु नराः 
श्रेष्ठा नरेष्वपि द्विनातय:॥ भा० उद्योग्प० अ० ६ छो० ! 

प्रथिव्यादि भूतां से प्राणघारी कीठादि जीव श्रेष्ठ ह ओर उन 
से कुछ बुद्धिवाले हस्त्यादि पशु श्रेष्ठ हैं उन से मनुष्य श्रेष्ठ हैं और 
मनुष्यों में भी विद्यादिगुणयुक्त पुरुष श्रेष्ठ हैं. 


४ पुरुषाथप्रकाश:ः । 


ऐसा है कि “ ब्रह्मणे वेदादिविद्याये चय्येते इति ब्रह्मचय्येस्‌*' 
ब्रह्म नाम वेदविद्या का है. वेदादि विद्याओं के लिये जो ब्रत धारण 
किया जाता है उस को ब्ह्मचय्य॑ कहते हैं. और बद्मचय्येत्रत को 
धारण करनेवाले को बल्मचारी। कहते हैं. जैसे “ ब्रह्मणि चरितुं शी लम- 
स्यास्तीति ब्रह्मचारी ' अथवा “ ब्रह्म वेदस्तदध्ययनार्थ यहत॑ तदपि 
ब्रह्म तचरतीति ब्रह्मचारी '' ब्रह्म ( वेदविद्या ) को प्राप्त करने का शील 
निस में हो वह ब्रह्मचारी कहाता है. अथवा ब्रह्म वेदविद्या के पढ़ने के 
अथे जो जितिद्धियादि व्रत है उस को भी ब्रह्म कहते हैं. उस बह्म 
अथांत्‌ ब्रह्मचय्य त्रत को धारण करनेवाले को वृह्मचारी कहते हैं. हम 
पूव लिख आये हैं कि ब्रह्मचय्ये से उमय छोक के सुखें की सिद्धि 

होती है, उसी को अब दर्शाते हैं 

प्रथम सब सुखां की सिद्धि का हेतु मनुष्य का जीवन है और 

जीव के सहित प्राण शरीर के संयोग को जीवन और वियोग को 

मृत्यु कहते हैं. तो इस से यह बात सिद्ध हुई कि प्राणां का रक्षणही 

जीवन का मुख्य हेतु है और प्राणां की रक्षा का मुख्य साधन वेदादि 
शास््रां म॑ ब्रह्मचय्य ही कहा है तथ्यथा :- 

पृथक सर्वे प्राजापत्या: प्राणानात्मसु बिश्वति। तान्त्स- 
वोन्ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्या भ्रतम्‌।। २२।। अथवे ० कां० ११ 
अनु० ३ व० १५ 
जगत्‌ूपिता परमात्मा की प्रजा मनुप्यादि सब जीव प्रथक्‌ २ 


कओआएणाण अेदनाक--क कक के..+395रनपम+ा>ऊ+>क तक, 


बन िनन.3232नरनरनगाओ.. अन्‍न-++त 


.# कमणा सतताचारात्सवांवस्थाम॒ सवेदा सवत्र मेथुनत्यागों बूह्म- 
चर्य्य प्रचक्षी ९५४ योगयाज्ञवदक्ये. 

| अपेतत्रतकर्मों तु केवल अक्माणि स्थित: ब्रह्मभृतरचरन्‌ छोके ब्रह्म- 
चारीति कथ्यते । १। मोक्षधर्मे 


कलसव्कथ-- 


ब्रह्मचय्यप्रकरणम । < 


अपने २ आत्मा में प्राण को धारण व पोषण करते हैं, उन सब जीवों 
के प्राणां की रक्षा ब्रह्मचारी में धारण किया हुआ जो ब्ह्मचर्य्य ब्रत है 
वही करता है अथात्‌ सब जीवों के प्राणां की रक्षा करनेवाला 
मुख्य ब्रह्मचय्य॑ त्रत है इसी प्रकार दुःख की निवृत्ति भी अ्रह्मचर््य ब्रत 


रे का खीर 


धारण करने से ही होती है. जैसे :- 
बृह्मचारी न काशनार्त्तिमाच्छेति। शत० कां० ११ प्र० ३ 
ब्रा० ६ क॑ं० २ 
बूह्मचय्य श्रत के धारण करने से किसी प्रकार का दुःख प्राप्त नहीं 
होता. इसी प्रकार से पुण्य, शरीरारोगतादिक का कारण भी बूह्मचर्य्य 
हां हे जसे :-- 
पुण्यतममायु: प्रकषकरं जराव्याधिप्रशम् ऊजेस्कर- 
मस्त शिव शरण्यमुदा् मत्तः श्रोतुमहथो पधा रयितुम॒ प्रकाश- 
यितुअ प्रजानुग्रहाथमार्ष वृह्मचय्येम्‌॥ चर० चि० अ० ! 
रसायनपाद '४ 
भ्गु, अद्विरा, अतञ्रि, वसिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, पुलस्त्य, वामदेव, 
असपित, गोतम आदि महर्षियां से इन्द्र# ने कहा कि है तपोधन 
ऋषियो ! सब मनुष्यां के लिये मुख्य पुण्यतम अथात्‌ सव पुण्यां से 
उत्तम पुण्य बह्मचय्य है ओर पूण आयु (उमर) का करनेवाला, 
दीघ वृद्धावस्था का न आने देनेवाला, रोगों का नाश करनेवाला, तेज 
का बढ़ानेवाला, झत्यु से बचानेवाला, कल्याण का करनेवाला, 
शरीरादि की रक्षा करनेवाला, और मन को सवेदा आनन्द में रखने 


# हयेन वा एप इन्द्रो भवति यज् क्षत्रियों यदु च यजमानः 
श०कां० ९प्र० ३ बा० ५ कं० ४ 


$्‌ पुरुषा्प्रकाशः । 


वाला जो बह्मचय्ये है उस को तुम मुझ से सुनो ओर धारण करो. 
इस सनातन बृह्मचर््य॑ को प्रजा के मुख के वास्ते संसार में प्रचार 
करो. इसी प्रकार शरीर का आधार भी बूह्मचण्ये ही है. जैसे :- 
आहारशयनबूहमचर्येंयुक्त्या प्रयोजितेः शरीर धासय्येते 
नित्यमागारमिव धारणे! ॥ ५१ ॥ अपष्वाइहदय स्ृत्र- 
स्थान अ० ७ 
आहार निद्रा के सहित बह्मचर्य्य ही शरीर का आधार है जेसे 
कि घर का आधार खेभे (थंभे) होते हैं. अहह ! जिस समय में 
इस आय्यावत्त देशरूप ग्रृह में बह्मचय्य का खंभा छूगा हुआ था 
उस समय में यह देश सब प्रकार से उन्नति के शिखर पर चढ़ा 
हुआ था परंतु जब से इस भारतवषे देश का बूह्मचय्येरूप खंभा टूटा, 
तभी से यह देश गिरकर नष्ट भ्रष्ट होगया वृद्ध गोतमस्म्रति में 
लिखा हे कि :-- 
आयुस्तेजो बल वीये प्रज्ञा श्रीथ्र महायश्ञः पुण्य च मत्परि- 
यत्व॑ च हन्यते5बृह्म चय्येया । गोतमस्मू ० अ० ४ 
आयु, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, श्री, (शोभा) सौॉंदये, धन, 
महायश, पृण्य ओर प्रीदि इन सब को अवृह्मचय्य नाश कर देता 
है अर्थात्‌ बृह्मचय्य न रखने से इन सब पदार्थी का नाश होजाता है 
वास्तव मे बह्मचय्य व्रत का परित्याग करने से इस देश की अकथनीय 
दुर्दशा हो रही है और जब तक एतंदेशीय लोग बृह्मचय्येत्रत को पुनः 
धारण न करेंगे तब तक इस देश की उन्नति होना सवथा असम्भव है. 
एवं आचार्य आदि उच्च पदवियों की प्राप्ति का भी मुख्य हेतु बूह्मचर््य 
ही हैं मैसा कि अथववेद में प्रतिपादन किया है. 


आचारययों वृह्मचारी बह्मचारी प्रजांपतिः प्रजापति- 


ब्रह्मचय्येप्रकरणम | त 


पिराजति विराडिन्द्रो भवद्रशी || १६ । अथवे० कां० ११ 
अनु० १ व० १४ 


बह्मचय्ये त्रत के धारण करने से ही आचाय्य पदवी को पाता 
है ओर बह्मचय्ये त्रत को पालन करने से ही प्रजापति (राजा) होता 
है अथोत्‌ बह्मचय्ये से ही राज्य मिलता है. और जो राज्य करता है 
वही सब पर अपना अधिकार जमाता है और सब को वज्ञ में रखने 
से इन्द्र भी वही कहाता है. एवं :-- 


बह्मचर्य्येण तपसा राजा राष्टू विरक्षाति।। १७॥ अथवे ० 
कां० ११ अनु० ३ व० १४ 


बह्मचय्ये से ही राजा राज्य की रक्षा कर सक्ता है अन्यथा 
नहीं. और पूर्व काल में जो राजा महाराजाओं ने छोक लोकान्तरों में 
अपना राज्य जमाया था वह भी ब॒ह्मचय्ये ही से. देखो :- 


बृह्मचर्य्येण वे लोकान्‌ जयन्ति परमषेयः ॥ ६ ॥ 
भा० जश्ां० अ० २७३१३ 

बह्मचय्ये से ही महर्षिनन छोक छोकान्तरों को जीतते हैं 
अथीत्‌ पूवकाल के ऋषि महर्षियों ने बूह्मचय्ये से लोक लोकांतरों 
को पराजित किया था. और ब॒ह्मचय्य से ही शत्रपराजय भी होता है. 
क्योंकि महाभारतादि इतिहासों के देखने से ज्ञात होता है कि जसे 
आज कल के दुष्ट, मूखे, मिथ्यावादी, छली, कपटी, पाखण्डी, तन मन 
धन को समपेण कराने वाले, धोखेबाज. जाल्साज, मतलबी यार, 
भारत को आरत करने वाले, क्षुद्र छोगां ने अपने फायदे के वास्ते 
वेदविरुद्ध मिथ्या मत चला के भोले छोगों को धर्म का धोखा देकर 
अधम में फसाए, ऐसा पाखण्ड पूवेकाल में नहीं था और ऐसे झूठे 


८ पुरुषाथप्रकाशः । 


मत मतान्तरों के मिथ्या धमोमासां को धमम नहीं मानते थे. किन्तु 
पुवकाल में तो प्राचीन ऋषि महर्षि व राजा महाराजा बूह्मचर््य को ही 
परम धर्म मानते थे और पूणे बूह्मचय्ये को धारण करके शत्रुओं का 
पराजय करते थे. देखो :-- 
बृह्म च्स परो धमेः स चापि नियतस्त्वयि। यस्मात्त- 
स्मादहं पाथे रणेउस्मिन्‌ विजितस्त्वया || ७१ ॥ भा० 
आदि ० आअ० २ 9० 
अजुन ने युद्ध करके गन्धव को हरा दिया तब गन्धव बोला कि 
हे अज्ञेन ! बह्मचय्ये परम धम है. इसी बह्मचय्ये के प्रभाव से तेंने 
मुझे जीत लिया. इसी प्रकार चरकादि वैद्यक ग्रन्थों के देखने से स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि प्राचीन महर्षि छोग रसायन को सेवन करके अपनी 
आयु (उमर) को बढ़ाते थे. देगो :- 
बैखानसा बालखिल्यास्तथा चान्ये तपोधना; । रसा- 
यनमिदं प्राइय बभवुरमितायूष:।। चर? चि०अ०१ पा० ! 
बवैखानस नाम वानप्रस्थ तपस्वी और बालखिल्य नाम मुनिमन 
तथा अन्यान्य ऋषि महर्षि आदि तपोधन महात्मा रसायन को सेवन 
करके दीघेनीवी हुए. अब इस में प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ऐसी 
कौनसी रसायन है कि जिस के सेवन से ऋषि लोगों की चिरायु हुई. 
इस का उत्तर यह है कि :- 
ब्राह्म॑ तपो बृह्मचर्य्य चेरुआ्वात्यन्तासेश्रया: | रसायनमिदे 
ब्राह्ममायुष्कामः प्रयोजयेत्‌ ॥ चर" चि० अ० १ पाद ! 
बाह्मतप अथात्‌ बह्मचय्यरूप रसायन को निश्चयपूवक सेवन 
करके ऋषियें ने अपनी आयु को बढ़ाया. एतदर्थ चरकाचार्य सब 


(रे 
त्रह्मचय्यप्रकररणणम्‌ | ९, 


मनुष्यों को उपदेश करते हैं कि जो अपनी आयु को बढ़ाना चाहे 
वह बृह्मचय्येरूप रसायन को धारण करे इसी बृह्मचय्ये त्रत के पालन 
करने से प्राचीन ऋषि महर्षि केसे होते थे देखो :- 
बीततन्द्रा क्माथासबनिरातड्ञाः समाहिताः । म्रेधा- 
स्पृतिबलोपेताशिररात तपोधना;।। चर ० चि० अ० १ पा०! 
वे ऋषि छोग इस ब्रह्मचय्य के प्रताप से तन्द्रा नाम कुछ सोना 
कुछ जागना ऐसी हालत (दशा ) जैसी कि अफीमी छोगें की होती 
है इसको जीतते थे और इसी ब्ह्मचय्य से पापाचरण से रहित होते 
भे. और इसी बह्मचय्य से वे ऋषि छोग निरान्तक अथोत्‌ रोग दुःख 
संदेहादिकां से सवेथा राहित होते थे और इसी ब॒ह्मचय्ये की कारणता 
से वे छोग समाहित अर्थात्‌ समाधिस्थ शुद्धान्तःकरण और पुरुषार्थी 
होते थे. एवं इसी ब्ह्मचण्य के प्रताप से वे लोग बुद्धिमान, स्टृतिमान्‌ 
तथा बलवान होते थ. अत:- 
कामाओ्रेष्टान समइनुते ॥। चर० चि० अ० १ पा० 
जो पुरुष क्रियाकुशछता को तथा नाना प्रकार के सुखां को 
भोगना चाहें वे बरहमचरय्य का सेवन करें. इसी प्रकार धमे यशादिक 
का हेतु भी मुख्य बह्मचय्य ही हे. देखो :- 
धम्य यशस्यमायुष्यं लोकद्यरसायनम्‌। अनुमोदामहे 
बृह्म चय्यमेकान्तनिमलम ॥ अएष्ठटां ” उत्तरस्थाने अ० ४० 
धमे का हितकारक, संसार में यशका करनेवाला, आयु का बढ़ाने- 
वाछा ओर दोनों छोकोंको सधारनेवाला मुख्य बूह्मचय्य ही है. इसलिये 
अष्टाज्लहद्यकार वाग्भट कहतेहैं कि इस निर्मल बूह्मचय्ये सेवन करने 
को हम भी अनुमोदन करते हैं. अवश्यमेव इस निर्मल बह्मचय्ये को 
94 


१० पुरुषाथेप्रकाशः । 


धारण करना चाहिये. और इस बातको सब मनुष्य स्वीकार करते हैं 
कि जितने सांसारिक सुख हैं वे सब आयु के आधीन हैं. और 


बृह्मचस्येमायुष्यकराणाम्‌ ॥ च० सू० अ० २५ 

आयु के हितकारक जितने पदाथ हैं उन सबसे श्रेष्ठठम ब॒ह्म- 
चय्ये है और जो पूर्वकाल के ऋषि मुनि ज्ञानी गुणी तथा पराक्रमी हो- 
कर उन्नति के शिखर पर चढ़े हुए थे. इसका यही कारण था कि वे 
महात्मा आज कल के मूख माता पिता के सदृश स्वसंतानों को बालविवाहा- 
दि की कुशिक्षा नहीं देते थे किन्तु वे तत्त्वज्ञ अपनी संतानों को 
अत्युत्तम बह्मचय्ये सेवन कराके पराक्रमी विद्वान और योग्य बनाते थे, 
उन ऋषियों के कुछकी ऐसी मय्योदा भी कि वे अपने संतानों को 
बह्मचय्ये सेवन कराने के विना रख ही नहीं सक्ते थे क्‍योंकि वे महात्मा 
अपने संतानों को ब्ह्मचय्ये पालन कराना ही अपना मुख्य कत्तेव्य कर्म 
समझते थे, निम्नलिखित कालपय्यत अपने संतान को बल्मचय्ये 
पालन न कराने से कुछ को कलूंकित करना ओर संतानों को वरण- 
शंकर होना मानते थे देखो :- 

बेतकेतुहीौरुणेय आस त£ह पितोबाच ब्वेतकेतो बस 
बह्मचय्य न वे सोम्या5स्मत्कुलीनो5ननव्य वह्मवन्धरिव 
भवतीति ! छां० प्र० ६ खं० * 

उद्दालक ऋषि अपने पुत्र खवेतकेतु को उपदेश करते हैं 
कि हे श्वेतकेतु ! तू बुह्मचय्य को धारण कर, क्योंकि बह्मचण्य के सेवन 
न करने से मनुष्य वरणशंकर होजाता है और हमारे कुल में कोई भी 
ऐसा नहीं हुआ इसलिये तू बह्मचय को धारण कर, इसी प्रकार प्राचीन 
ऋषि महर्षि यज्ञ और इृष्ट इत्यादिक भी बूह्मचय्य को ही मानते थे जेसे :- 


ब्रह्मचय्येप्रकरणम्‌ । ११ 


अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षत वृह्मचय्यमेव तहुह्मचय्येंण 

शैव यो ज्ञाता त॑ विन्दतेड्थ यदिष्ठटमित्याचक्षते वृह्मचय्य- 

प्रेव तद़ह्मचर्येण दोवेप्रात्मानमनू विन्दते ॥ १॥ अथ 

यत्सत्रायणपित्याचक्षत बृह्मचय्यमेव तदूह्मचर्य्येण क्ेव सत 

आत्मनस्त्राणं विन्दतेठथ यन्मोनापित्याचक्षते वृह्मचय्य- 

मेव तदह्मचय्येण बेवात्मानमनुविद्य मनुते॥ २॥ छां० 

प्र. ८ खें० ५ 

बूहमचर्य को ही यज्ञ कहते हैं इस बृह्मचय्य के सेवन से ही जो सब 
का ज्ञाता परमश्वर है उसको जान कर उस परमेश्वर को प्राप्त हो- 
ता है और जिसको इृष्ट अथात्‌ सव सुख का साधन कहते हैं वह भी 
बह्मचरय्य ही है इस बह्मचय्ये मेही विद्या बुद्धि आदि उत्तम गुणों 
को प्राप्त होता है ॥ १॥ और इस बहमचण्ये से ही अपने आत्मा का 
यथावत्‌ रक्षण भी होता हे और इस ब्रहमचण्यं से हो मननशील होकर 
परमात्मा का ध्यान भी कर सकता है ॥२॥ यद्यपि बृह्मचय्य के विषय में 
हम प्रथम लिख आंय है तथापि थाडासा यहां पर फिर लिखते हैं बह्म- 
चय्ये उसको कहते हैं जो विद्यादि अभ्यास के लिये जितेन्द्रियादि ब्रत को 
धारण कर के वीय्य का रक्षण करना होता है जैसे :- 


. _तदाहुने बाह्मण वह्मचय्येमुपनीय मिथुन चरेद्रर्भो वा 
एप भवाति यो वृह्मचस्येमुपेति ॥ श० कां० ११ प्र० हे 
ब्रा० ६ क॑ं० १६ 
# एवं पर्वकाल में ऋषि तीथ भी बह्मचय्ये को ही मानते थे, 


देखो वृद्धगोतमस्म्रति- बह्मचय्य परं तीथ त्रेताप्निम्तीथमुच्यते मूल- 
धर्म: स विज्ञेयो मनस्तत्रेव वा युतम्‌ ॥ वृद्धगातमस्माति अ ० २० ॥ स्पष्टम्‌ 


१२ पुरुषार्थप्रकाश: । 


बह्चारी को चाहिये कि बह्मचस्येत्रत धारण करके मैथुन क- 
दापि न करे नेसे ढड़का गभ में रहता है तब कुछ कुचेष्टा नहीं करता 
ऐसे ही बृह्मचय्य॑ भी विद्या, बल, बुद्धि, वीय्ये, पराक्रमादि का गर्भ है 
जैसे गर्भ में बालक का शरीरादि बढता है ऐसे ही बल, वृद्धि, विद्या, वीय्ये , 
पराक्रम के सहित ब्रह्मचय्यावस्था में भी ब्रह्मचारी बढ़ता है इस लिये 
जब तक ब्रह्मचय्य ब्रत रक्खे तब तक मैथुन न करे इस से यह बात 
सिद्ध हुईं कि विद्याभ्यासादि के लिये वीय्यादि के रक्षण करने को 
ही ब्रह्मचय्ये कहते हैं जैसे योगशास्त्र में लिखा है कि:- 

बृह्मचय्यप्रतिष्ठायां वीय्येछाभः ॥ योगशास्त्र पाद २ 

सू० २८ 
बरह्मचय्थ के धारण करन से ही वीय्य का छाभ होता है इसी 
प्रकार मनुस्ति में भी लिखा है. कि :- 
एक : शयीत सवेत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित्‌। कामाद्धि स्क- 
न्द्यन रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ १८०॥ मनु० अ० ५ 
ब्रह्मचारी को चाहिये कि सवंदा इकेला सोया करे और कभी 
वीय्येपात न करे यदि भूल कर के भी मुख के वास्ते ब्रह्मचारी एक 
वार भी वीय्य॑ को गिरा दे तो उस ब्रह्मचारी का ब्रह्मचस्येत्रत नष्ट 
होनाता है, इसी प्रकार महाभारत में भी लिखा है कि :- 
लिड्डसंयोगहीन * यच्छब्दस्पशेविवर्जितम्‌ । श्रोत्रेण श्रवर्ण 
चेव चक्षुपा चेव दशेनम्‌ । ८॥ वाक्संभाषाप्रद्तत्तं 


गा 3...4-% "कक ननननन--निननारीरिनीा: 2कननममनानन- 3 जनानगनिना विथिनाा थी ऑकिशओ ताज 
चना न “जन सके “रमन.  +033->9+++ पनममकम, 


# अष्टधा मेथनत्याग को ब्रह्मचय्य कहा है. स्मरणं कीत्तिनं 
केलिः प्रेश्षणं गृह्यमाषणं संकल्पोध्यवसायश्र क्रियानिप्पत्तिरव च, एत- 
न्मैथुनमष्टाझं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ दक्षस्खति अ० ७ 


ब्रह्मचय्यप्रकरणम्‌ । १३ 


यत्तन्मनः परिवाजितम्‌ । बुद्धया चाध्यवसीयीत ब्ह्मचस्ये- 
मकल्मपम््‌ ॥ ९॥ महा० शा० अ० २१४ 


ब्रह्मचय्ये उसको कहते हैं कि गुह्माद्विय का गुह्येंद्रिय से स्पश 
तो क्‍या परन्तु विना निमित्त हस्तादि से भी स्पशे न हो और विषय- 
सम्बन्धी बुरी बातों को न सुने और आंखों से ख्री आदि ब्रह्मचय्ये- 
त्रत के नाश करनेवाली चीजों को कुदृष्टे से कभी न देखे ओर 
वाणी से विषयसम्बन्धी बातें झूठी बातें तथा निरथेक बातें न कहे 
और मन से विषयसम्बन्धी बुरी बातें तथा किसी को हानि पहुँचाने 
की बातों को न सोचे और जो काम करे उसको बुद्धि से प्रथम 
विचार के करे अथवा जो कुछ अध्ययन करे उसका अर्थ यथाथे 
जान कर ठीक २ निश्चय करले इसी को बूह्मचय्ये कहते हैं. यहां 
पर कोई ऐसी शंका करे कि कोई पुरुष विद्याम्यास के विना वीर्य्य 
का रक्षण करे तो वह बूह्मचय्येत्रत होसक्ता € या नहीं, इसका 
उत्तर यह है कि विद्याभ्यास के विना वीय्यें के रक्षण करने को भी 
किसी अश में बरहमचय्य कह सक्ते हैं# परन्तु वास्तविक बूह्मचय्ये 
वही है कि जितेन्द्रिय रह कर विद्याभ्यास का करना जैसा कि महा- 
भारत में लिखा है:- 


शिष्यद्तत्तिक्रमेणेव विद्यामाम्मेति य॑; शुचि : । बृूह्मचय्ये- 
ब्रतस्यास्य प्रथम: पाद' उच्यते ॥ ११ ॥ उद्यो० प० 
आअ6 ७४४ 


जो मनष्य जितेन्द्रियादि सदाचारों से पवित्र होकर विद्या को प्राप्त 


# जैसा कि व्यासंदेव ने योग के भाष्य में लिखा है कि ब्रक्नच॑र््य 
गुप्तेन्द्रियस्योपरथस्यसंयम :॥ यो ० पा० २ सू० ३० 


१४ पुरुषाथप्रकाशः । 


करता है वह ब्रह्मचय्ये का प्रथम पाद अथोत्‌ पहिला भाग है. एवं 
ऐसेही :- 
धर्मादयो द्वादश# यस्य रूपमन्यानि चाड़ानि तथा बल च । 
आचाययोगे फलतीति चाहुब्रेह्मार्थयोंगेन च ब्रह्मचयेम्‌ 
॥१७॥ भा ० उद्यो ० अ० ४४ 


धम, सत्य, तप, दम, [ अर्थात्‌ निततिद्रियता ] अमात्सय्य ( अपने से 
अधिक वैभववाले को देखके इंषों न करना ) तितिक्षा (अपने पर 
दुःख पड़ने से न धबराना ) अनसूया ( निन्‍्दा का न करना ) दानम्र्‌ 
(विद्यादि उत्तम पदार्थों कादेना ) श्रुतम्‌ ( लौकिक व पारमाथिक सिद्धान्तों 
का सुनना ) धृतिः ( धारणाशक्ति को बढ़ाना ) क्षमा (सहनशील 
होना) यह पूर्वोक्त बारह तथा यम नियमादि और शारीरिक 
व मानसिक बलादि ये सब ब्रह्मचय्य॑ का रुप है. 


इस ब्रह्मचय्य की सिद्धि मुख्य करके आचास्ये के पास अथैसहित 
बेदादि विद्याओं के पढ़ने से ही होती है इस विषय की हम आगे लिखें- 
गे, इन पूर्वोक्त वाक्‍्यों से यह वार्त्ता सिद्ध हो चुकी है कि सर्वप्रकार 
के सुखों का मूल कारण ब्रह्मचय्य॑ ही है और जितेन्द्रियतापूवेक विद्या- 
भ्यास करने को ब्रह्मचय्ये कहते हैं इस मे जिज्ञासा यह होती है 
कि विद्या किसको कहते हैं इसका उत्तर यह है कि :- 

विद्ययाउमृतमबनुते | १४॥ यज्ञ ० अ० ४० 
४ जिससे परम सुख की प्राप्ति होती है उसही को विद्या कहते 

एव ;-- 


-२६-२९०-२२३-मकेक 3 कमनक-फमन> मा ++ मन. >कमनाक-%७... रहीम, >ससशमीजनफलन >नक-। 


# धमेश्र सत्य च तपो दमश्च अमात्स्य ह्वीस्तितिक्षाउनसूया । 
दान श्रुतं चेव धृति: क्षमा च, महात्रता द्वादश ब्राह्मणस्य ॥ ९॥ उद्यो ० 
पृ० अ० ४५९० 


ब्रह्मचस्येप्रकरणम । १९ 


क्षरन्त्वाविद्या द्यमृतन्तु विद्या ॥ १॥ शेताश्वतरोपनिषत्‌ अ० ५ 


जिस का नाश होता है उस को अविद्या ओर जिस का नाश 
नहीं होता उस को विद्या कहते हैं, वेशेषिक में विद्या का लक्षण 
ऐसा किया है कि :- 


अविद्ा च विद्यालिड्म्‌ ॥२१॥ वेशेषिक अ० ७ आ० १ 


अविद्या ही विद्या का लिज्न अथात्‌ जनाने वाली है तात्पय॑ यह 
है कि जो अविद्या से विपरीत म्वभाववाली वस्तु है उप्ती को विद्या 
कहते हैं ओर :- 


अनित्याशुविदुःखानात्मस नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या। 
॥५॥ योग ० पा ०२ 


जिसके कारण से मनुष्य अनित्य को नित्य और नित्य को 
अनित्य, अशुद्ध को शुद्ध ओर शुद्ध को अशुद्ध, दुःख को सुख ओर 
सुख को दुःख, अनात्मा को आत्मा तथा आत्मा को अनात्मा अथात्‌ 
चेतन को जड वा जड़ को चेतन समझता है वहीं अविद्या कहाती 
है (5 (5 जैसा लिप 
है इस सूत्र का तात्पय्य यह है कि जो पदाथ जैसा हो उस से उस 
को विपरीत ( उलछटा ) समझ लेना अविद्या है जैसे जल, पाषाण, 
मृत्तिका आदि जड़ अनात्म पदार्थों को ईश्वर मानना वा इन में इश्वर- 


# रक्षणप्रमाणाम्यां वस्तुसिद्धिः- तथा ऋषयोडपि प्रमाणानां 
नान्‍्त॑ यान्ति ए्थक्त्वशः। लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्रचितः॥ 
मीमांसा शवरभाष्य अ० २ पा० १ सू० ३२ 


+ इन्द्रियदोषात्सम्कारदोषाच्ाविद्या ॥ १० ॥ वेशाषिक अ० ९, 
आ०२ 


१६ पुरुषा्थप्रकाशः । 


बुद्धि करना आदि अविद्या है 
तह ज्ञानम्‌ ॥ ११॥ अदुएं विद्या ॥ १२॥ वशे ० अ० ९ 
आ०२ 
अविद्या को ही दुष्टज्ञान कहते हैं ओर दुष्टज्ञान से भिन्न 
यथाथ प्रमाज्ञान को विद्या कहते हैं, विद्या शब्द के ( विदृ ज्ञाने ) 
धात्वथ से भी देखा जाय तो यही सिद्ध होता है कि (वेत्ति यया सा 
विद्या ) जिस से पदाथ का यथाथ ज्ञान हो वही विद्या है, शतपथ 
ब्राहमण भें लिखा है कि :- 
विद्यया तदारोहनिति यत्र कामाः परागताः | न तत्र 
दाक्षिणा यान्ति नाविद्वाश्सस्तपस्विन: ॥ श ०? का? १० 
प्र० ४ ब्रा० २ के? १६ 
विद्या के प्रभाव से मनुष्य उस्त पद को पाता है कि जहां सब 
सुखों की सीमा है ओर जो पदाथ धन, चतुरता, तथा विद्याहीन तप, 
में नहीं मिल सकते वे सब विद्या के प्रताप से मिल सकते हैं, इसी 
विषय का बृहदारण्यक में उपदेश किया है कि :- 
विद्यया देवलोको* थे लोकाना £ श्रेष्ठस्तस्माद्रियां प्रश £- 
सन्ति| बृ० अ० हे ब्रा? ५ 
जो विद्याम्यास करता है वह विद्वानों के स्‍थान को पाता हे 
इसी कारण विद्या की प्रशंसा करते हैं, एवं ऐतरेय म॑ लिखा है कि :-- 


# विद्वा सो हि देवा:॥ श० कां०३ प्र० ५ बा० ६ कं० १० 
अन्तस्थश्व॒ बहिष्ठश्व साधियज्ञाधिदवतम । ज्ञानान्विता हि पश्यन्ति ते 
देवास्तात ते द्विना: ॥ २३॥ भा० ज्ञां० प०७ अ० २३१४ 


ब्रह्मचस्येप्रकरणम्‌ । १७ 
केन त्रह्मत्व॑ क्रियते त्रय्या# विद्ययेति॥ ऐ ० प॑ ० ५ अ ०५ 


त्रयीविद्या के अध्ययन से मनुष्य को बृह्मत्व पद की प्राप्ति होती 
है तथा निरुक्त में प्रतिषादन किया है कि :- 
विद्यातः पुरुषविशेषो भव॒ति ॥ निरु० पूवेष ० अ० र 
पा०५ख०र२ 


विद्या से ही पुरुष सब मनुष्यों में श्रेष्ठम और माननीय होता 
है ऐसे ही मनुस्झृति में लिखा है कि :- 
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# त्रयी विद्यामवेक्षेत वेदेषक्तामथाड़तः । ऋकसामवणीक्षरतो 
यजुषो5थवेणस्तथा ॥ १॥ मा० श्ां० अ० २३५ 

इस छोक का अर्थ स्पष्ट है वत्तमान समय में वेदानभिज्ञ लोग 
त्रयीविद्या के नाम से ऋग्यजुः ओर साम इन तीन वेदों का ग्रहण 
करते हैं और चतुथ अथवंवेद को वेद नहीं मानते परंतु ऐसा मानने- 
वार्लों की महामृखेता है क्योंकि इस छोक में भी चारों वेदों को 
त्रयीवेद लिखा है, तथा न्यायविस्तर सवानुक्रमणी वृत्ति आदि अनेक 
ग्रन्थों में त्रयीवेद के नाम से 9 वेदों का ग्रहण किया है और जअयी- 
वेद के नाम से वेदों की प्रसिद्धि का कारण भी उक्त अ्न्थों में यही 
लिखा है कि ४ वेदों में कम उपासना ओर ज्ञान का विधान किया 
है तथा गद्य पद्म और गानात्मक चारों वेदों की रचना होने से भी 
वेदों को वेदत्रयी कहते हैं यदि त्रयी नाम से तीन ही वेद अभीष्ट 
होते तो ऋगश्ेद अ० ३ अ० ८ 4० १० मं० ३ की व्याख्या में 
निरुक्तकार यास्कमुनि व महाभाष्यकार पतज्नालि व डान्दोग्योपनि- 


पत्‌ शतपथबाहमणादि अनेक ग्रन्थों में अथववेद को वेद क्यों 
लिखते 


१८ पुरुषाथेप्रकाशः । 


तपो विद्या च विप्रस्य# निःश्रेयसकरं परम्‌॥ तपसा किस्विपें 
हन्ति विद्यया5 मृतमश्नुते ॥ १०७४॥ मनु" अ० १२ 


सत्यमाषणादि' तप और विद्या ये दोनों ही बुद्धिमानों के 
कल्याण करने वाले हैं सत्यभाषणादि तप से मनुष्य सब पापों से 
बच जाता है ओर विद्या से सवे प्रकार के सुख मिलते हैं - एवं :-- 


ऋषिभिब्रोह्मणेश्रेव ग्रहस्थेरेव सेविता। विद्या तपो विदृद्धय थे 
शरीरस्य च जुद्धये ॥ ३० ॥ मनु० अ० ६ 
तप की वृद्धि और शरीर की शुद्धि के लिये पूवेकाल में 
ऋषिओं ने व ब्राह्मणों ने तथा अन्य ग्रहस्था ने विद्या का सेवन 
किया । जिस समय में एतद्देशीय छोग विद्याउम्यास कर के सवे 
विद्याओं में पूण विद्वान्‌ और निपुण होते थे उस समय में यह देश 
बल, बुद्धि, वीय्ये, पराक्रम, राज्य, ऐड्वय्यादि, सवे पदार्थों से सुभूषित 
सम्राट्‌ था परन्तु इस समय में इस देश के मनुष्य पूर्वोक्त गुणों से राहित 
होजाने से यह देश अन्यदेशो का पादा55क्रान्त, महादीन, हीनदशा में 
है इन सब आपत्तियों का मूल कारण यही है कि महाभारत युद्ध के 
पीछे एतद्देशीय छोग विद्या के पठन पाठन से सवेथा हाथ धो बैंठे 
और अवियद्या के पंजे में फंस गये इसी से यहां के लोग अन्न वस्त्र से 
भी दुःखी हो रहे हैं, आप जानते हैं कि यह सम्पूणे विश्व के सब 
तत्त्वज्ञ ( फिलासफर ) विद्वानों का सवेतन्त्र सिद्धान्त है कि जिस २ 
देश में जब २ विद्या की वृद्धि होती है तब २ उस २ देश की 
उन्नति और जब २ विद्या की अवनति तब २ देश की अवनति होती 
है जैसे प्वेकाह में आयोवते उस से मिसर यूनान आदि सब देश 


# विप्ररिति मेधाविनामसु पठित निधण्णो ॥ अ० ३ खे १५ 


ब्रह्मचय्यप्रकरणम । १९ 


उन्नति को प्राप्त हुए थे ओर विद्या के प्रभाव से अब यरुप अमेरिका 
आदि देश उन्नति पर हैं अस्तु आयोवते पूवेकाल्वत्‌ जब विद्वान होगा 
तभी अपने योरुप आदि बन्धुओं की उन्नति की श्रेणी में पादारोपण कर 
सकेगा इसलिये एतद्देशनिवासिओं को समुचित है कि देशेन्नतिजन्य 
सवे सुख सम्पत्ति, के अथे तन मन धन से विद्योन्नति करें क्‍योंकि 
केनोपनिषद्‌ में लिखा है कि :--- 
विद्यया विन्दते3मृतम्‌ ॥| ४॥ केन ० खे० २ 
विद्या से ही परम आनन्द की प्राप्ति होती है ऐसेही भोजप्रबन्ध 

में भी वर्णन किया है कि :-- 

मातेव रक्षति पितेव हिते नियुद्ठे 

कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय खेदम्‌ ॥ 

कीर्ति च दिशक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मी 

कि कि न साधयाति कल्पलतेव विद्या ॥ २॥ भोजप्रबन्ध 

माता जिस प्रकार से पुत्र का पाछन पोषण व रक्षण करती 

है ऐसेही विद्या भी मनुष्य का पालन पोषण व रक्षण करती है 
यद्यपि माता केवल बाल्यावस्था में ही पृत्र का रक्षणादि करती है 
परन्तु विद्या सब अवस्थाओं में मनुष्य की पालनादि करती है और 
जैसे पिता पुत्र का जिस में हित हो उसमें पुत्र को लगाता है ऐसे ही 
विद्या भी मनुष्य को हिताहित का ज्ञान करा कर हित में प्रवृत्त करा- 
ती है तथा जैसे पतित्रता ख्री पुरुष को सब प्रकार से सुखी रखती 
है और दुःख नहीं होने देती ऐसेही विद्या भी मनुष्य को सब प्रकार 
सुखी करके दुःख से बचाती है और विद्याही एक ऐसी वस्तु है कि 
जो मनुष्य की संसार भर में महाकीत्ति को विस्तृत करा कर यशेष्ट 
धन की प्राप्ति करादेती है. भोजप्रबन्धकार कहता है कि संसार में 


२० पुरुषाथप्रकाशः । 


ऐसा कौनसा पदाथ है कि जो विद्यारूप कल्पतता से प्राप्त न हो सके, 
इसी प्रयोजन से चरक में कथन किया है कि :- 
विद्या बृंहणानाम ॥ चर० सू० अ० ३० 
सवे पदार्थों की वृद्धि का हेतु मुख्य विद्या ही है इतना ही नहीं 
किन्तु :--- 
स्वेद्रव्येष्‌ वियेव# द्रव्यमाहुरनुत्तमम्‌।॥ 
अहाय्येत्वादनध्येत्वादक्षयत्वाद्च सवेदा ॥ ४ ॥ हि० प्र० 
सब धनो में विद्याधन ही उत्तम है क्‍योंकि विद्यारूप धन को 
चोर चुरा नहीं सक्ता और इस का नाश भी नहीं होता तथा अमूल्य 
होने से बाजार में मोल भी नहीं मिल सकती यदि छाख रुपये तोछा भी 
विद्या बिकती होती तो आल्सी राजा महाराजा वा धनाढ्य सेठ 
साहूकारादि सब ले लेते और दीनो को एक रत्ती भर भी न मिलती. 
परन्तु विद्या मूल्य खरच करने से नहीं मिलती किन्तु परिश्रम से ही 
आती है इसलिये विद्या अनष्ये अथात्‌ अमूल्य है, दोखिये विना पैसा 
खचे करने से विद्या मुफ्त मिलती है यदि इसपर भी न पढ़े तो उस्से 
ओर कोन कमेहीन होगा 
सज्ममयति विद्येव नीचगाउपि नरं सरित्‌ ॥ 
समुद्रमिव दुधर्ष ठपे भाग्यमतः परम्‌ | ५ ॥ हि० प० 
जैसे नीचे को चलती हुई नदी अपने म॑ पड़े हुए तृण काष्ठादि 
को समुद्र में पहुंचा देती है वेसे ही नीचकुलोत्पन्न पुरुष को भी 
विद्या राज्याधिकार प्राप्त करादेती है. इतनाही नहीं किन्तु इस से 
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* अपूवेशब्दकोशो<य विद्यते तव भाराति ॥ व्ययतो वृद्धिमामोति 
क्षयमाप्तोति संवृतः ॥ १ ॥ रस कल्पद्वुम परिच्छेद ६० 


कक. अर  दररननन-झमकानननाक...3.निनननभनननननरफमनन्‍>मआन. से, 


ब्रह्मचस्येप्रकरणम्‌ । २१ 


खो 


भी अधिक भाग्यशील बना देती है तथा 


विद्या ददाति विनय विनयादय्राति पात्रताम ॥ 
पात्रत्वाउनमा्माति धनाद्धम्म ततः सखम।। ६ ॥ हि ० प्र० 
विद्या से पुरुष को विनय ( नम्नता ) मिलती है, और नम्रता 
से पुरुष स॒ुपात्र योग्य ( छायक ) होजाता है, योग्यता से धन, धनसे 
धम्मे और धर्म से मनुष्य को सुख मिलता है एवं :- 
अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षाथेस्थ दशेकम्‌ ॥ 
सर्वेस्य छोचने शास्त्र यस्य नास्त्यन्ध एवं स;॥ ११॥ 
हि० मित्र ० 
सब सन्देहों को मिटानेवाी, परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) पदार्थों 
का ज्ञान करनेवाढी, सब जगत्‌ की आखें ऐसी शास्त्रविद्या जिस 
के पास नहीं वह अन्धा ही हे. ऐसे ही :- 
हर्तुयाति न गोचर किमपि शे पृष्णाति यत्सवेदा । 
ह्थिभ्य; प्रतिपाद्ममानमनिश प्राम्ोेति हृद्धि पराम॥ 
कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधन विद्याख्यमन्तथेनम्‌ । 
येषां तान्‌ प्रति मानमुज्ञत नृपा; कस्तेः सह स्पधते॥ १६॥ 
भें ० नीं० 
विद्या ऐसी वस्तु है कि चुरानेवाले को तो देखने में हीं नहीं 
आती और पढनेवालो को सवदा कल्याणदायिनी होती है. व 
अन्तःकरणादि को सवेदा पोषण करती है और प्रतिदिन विद्यार्थियों 
को देने से बढती जाती है एवं विद्या का कल्पान्त में भी नाश नहीं 
होता. ऐसा विद्यारूप गुप्तवन जिन के पास्त है उन की बराबरी को- 
भ कर सक्ता है इसलिये भतृहरिजी कहते हैं हे राजाओ तुम 


२२ पुरुषाथेप्रकाश: । 
विद्वानों के सम्मुख कभी अभिमान मत करो, क्योंकि :- 


विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्च्छन्नगुप्त धर्न 
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरु॥ 
विद्या बन्धजनो विदेशगमने विद्या पर देवत॑ 
विद्या राजस पूजिता न तु धन विद्याविहीनः पशु ॥ २० ॥ 
भदे ० नी० 
विद्या पुरुष का रूप, गुप्ततन, भोग, यश, व सुख का साधन, 
विदेश में बन्धु के समान रक्षक ओर राजाओं में पुमाने का हेतु है, अतएव 
जिस मनुष्य में विद्या है वही मनुष्य है ओर जिसंम विद्या नहीं है 
वह मनुष्य केवल पशु है, अस्तु-सत्शात्र के अवोकन से वा अनु- 
भव से ज्ञात होता है कि :- 
धनहीनो न हीनस्तु हधनवज्निमेले कुलम्‌ ॥ 
विद्याविहीनों यः कश्चित्स हीनः सवेवस्तुषु ॥२२८॥ नी ० शा ० 
जिसके पास धन नहीं है वह वास्तव में निधन नहीं है किन्तु 
जिसने विद्या नहीं पढ़ी वही निधेन है, इसी प्रकार :- 
रूपयोवनसम्पन्ना * विशालकुलसम्भवाः ॥ 
विद्याहीना न शोभन्ते निगेन्धा इव किशुका;। ॥३९॥ हि प्र० 


# कोकिलानां स्वरो रूप स्रीणां रूप पतित्रतम्‌ । विद्यारूपं कुरूपा- 
णां क्षमा रूप तपस्विनाम्‌ ॥ ९॥ चाणक्य ० अ० ३ 
 क्षुषा समा नास्ति शरीरवेदना चिन्ता समा नास्ति शरीर- 
शोषणा ॥ विद्या समा नास्ति शरीरभूषणा क्षमा समा नास्ति 
शरीररक्षणा ॥ २० ॥ नी » द्ा० 


ब्रह्मचस्थप्रकरणम । २४६ 


चाहे पुरुष कितना ही रूपयोवनसम्पन्न और विशालकुलो- 
त्पन्न हो परन्तु सुगन्धिराहित पलाशापुष्प के सदृश मनुष्य विद्या 
विना शोभा की प्राप्त नहीं होता 


इस विषय मे नीतिज्ञों का यह भी सिद्धान्त है कि :- 
कि कुलेन विशालेन विदयाहीनेन दोहिनाम्‌॥ 
विद्यावान्र पृूज्यते लोके नाविद्यः परिपूज्यते॥२२६॥ नी ० शा ० 
बड़े कुलमें उत्पन्न होने से अविद्वान्‌ पुरुष जगत्‌ में कभी बड़ा 
नहीं होसक्ता क्‍योंकि विद्यावान्‌ की ही संसार में पूजा व प्रतिष्ठा 
होती है तथा :- 
धमाधम्मों न जानाति लोको5य विद्यया विना ॥ 
तस्मात्सदेव धमोत्मा विद्यादानरतों भवेत्‌ ॥ १॥ 
ज्यो० त० रघ० 
विद्या विना मनुष्यों को धमो5घमे का यथाथ ज्ञान कभी नहीं 
हो सक्ता इसलिये धमोत्माओं को उचित है कि विद्या5भ्यास 
करके अन्य पुरुषों को विद्याप्रदानद्वारा विद्या की उन्नाति करते 
रहें, महाभारत शान्तिपवे में मीष्मजी ने कहा है कि :- 
नास्ति विद्यासम॑ चक्षु) ॥ ३२५॥ शा० अ० १७८ 
विद्या के समान संसार में अन्य कोई भी नेत्र नहीं है, एवं 
पुरुषपरीक्षा में भी लिखा है कि :- 
उत्तम हि धन विदा दीयमान न हीयते ॥ 
राजदायादचोरायेग्रैहीतुं नापि शक्यते ॥ २॥ 
पुरुष साहसक्लेशायजेनायासकारिणम्‌ ॥ 


२४ पुरुषाथप्रकाशः । 


लक्ष्मीविम॒ुञ्चाति कापि विधाउभयस्ता न मुञ्चति ॥ ३ ॥ 

कि तस्य मानुपत्वेन बुछधियेस्प न निमेला ॥ 

ब॒द्धयापि कि फर्ल तस्य येन विद्या न सश्विता ॥ ४ ॥| 

पुरु ० प्‌० 

विद्या ऐसा उत्तम धन है कि जिसका देने से नाश नहीं होता 

और जिसको राजा चोर व दायाद (हिस्सेदार ) आदि नहीं लेसक्ते ॥२॥ 
यद्यपि बहुत दुःख से उत्पन्न किये हुए धन का नाश होना सम्भव है 
तथापि अच्छे प्रकार से पढ़ी हुईं विद्या का नाश कभी नहीं होता 
॥ ३ ॥ जिस पुरुष में बुद्धि नहीं है उसको यदि मनुष्य का शरीर 
मिल भी गया तो भी कुछ छाभ नहीं और यदि मनुष्य में बुद्धि भी 
हो परन्तु उसने विद्या न पढ़ी तो उस विद्या हीन बुद्धि से उस को 
कुछ भी फल नहीं होसक्ता, इसी प्रकार शुक्रनीति में भी वर्णन 
किया है कि :- 
विद्या न श्रेष्ठतरं तन्मलमितरद्धनम ॥ 
दानेन वधते नित्य न भाराय न नीयते। १७८ ॥ शु० नी ० अ० ३ 


विद्यारूप धन ही सब धनों से अ्रष्ठ हे क्योंकि देने से वृद्धि को प्राप्त 
होता है ओर उठाना भी नहीं पड़ता इतना ही नहीं किन्तु धन 
की रक्षा आदि भी विद्या सेही होती है, देखो विद्या के विना अनेक 
राजाओं ने राज्य खो दिये और विद्वानों ने अनेक नये राज्य बना लिये, 
यह सब विद्या का ही प्रताप है, पृवमीमांसा में भी लिखा है किः- 


विद्याप्रशंसा॥ १५॥ पूवेमी० अ ० १ पाद २ 


विद्या से ही मनुष्य सुशोभित व प्रशंसनीय होता है, इसके भाष्य 
में झवरस्वामी ने :- 


ब्रह्मचस्येप्रकरणम्‌ । २५ 


शोभते5स्य मुखस ॥ 
विद्या से ही मुख की शोभा मानी है, एवं सांसारिक सुखों से 
अतिरिक्त पारमा्थिक मोक्षसख की प्राप्ति भी विद्या से ही होती है, 
देखो वेदान्तशाख्र $- 
घिद्येव तु निधोरणात्‌ ॥४८॥ बे० अ० 3 पा० ३ 
मुक्ति का साधन केवल विद्या ही है विद्या से अतिरिक्त और 
कोई भी मुक्ति का साधन नहीं है, इसी विषय को व्यासजी ने निम्न- 
लिखित सूत्र से पुनः पुष्ट किया है कि :- 
तच्छतेः ॥४॥ अ० » पा० ४ 
वेद भी विद्या से ही मुक्तिप्राप्ति का विधान करता है, इसी प्रकार :- 
कामधेनुगणा विद्या# काले फलदायिनी ॥ 
प्रवासे माठ्सदशी विद्या गुप्त धन स्मृतम्‌ ॥ ० ॥ 
चा० नी० अ० ४ 
कामधेनु के सदश सवंदा फलप्रद ओर माता के समान विदेश 
में सब सुखों को देने वाली विद्या ही हैं यह विद्या एक प्रकार का 
गुप्त धन है 
अुनः पुच्छमिव व्यर्थ जीवित विद्यया विना ॥ 
न गुह्गोपने शक्त न च दंशनिवारणे ॥१९॥ चा० नी० अ० ८ 
इस विद्या के विना कुत्ते की पूंछवत्‌ मनुष्य का जीवन सवेथा 


सनमलिलत मिल 


# महत्त्वयोगाय महामहिम्नामाराधनीं तां नृपदेवतानाम्‌ ॥ दातुं 
प्रदानोचितभूरिधाम्नीमुपागत : सिद्धमिवाम्मि विद्याम्‌ ॥ २३ ॥ किरा० 
सग २ 


२६ पुरुषाथप्रकाश: । 


व्यथ है जैसे कुत्ता अपनी पूँछ से न तो डांस आदि को उड़ा सक्ता है 
ओर न गुह्य अंगों को हो ढांप सक्ता है. ऐसेही विद्या के विना मनुष्य 
भी किसी महतकाये को नहीं कर सकता, इतना ही नहीं किन्तु :-- 
विद्याविहीनः पशु ॥२०॥ भें ० नी० .' 
विद्या के विना मनुप्य पशु के समान है अतः हम सव मनुष्यों से 
निवेदन करते हैं कि इस पशुपड़क्ति से निकल कर विद्याभ्यास करके 
अम्युदय निःश्रेयस को प्राप्त ूजिये ह 
इस उभयलकोक सुधारनेवाली विद्या की प्राप्ति का मुख्य उपाय 
आचाये के समीप ( पास ) अ्रमपूर्वक विद्याभ्यास करनाही है नैसा 
कि सच्छाओ्रों का सिद्धान्त है :-- 
श्रुतःछ्ेवमेव भगवद्रशेभ्यः आचाय्याद्धेव विद्या विदिता 
साधिए्ठ प्रापपतीति ॥ छां० ३० प्र० ४ ख० ९ 
जाबाल ऋषि ने गोतम से कहा कि हेभगवन्‌ ! आप ऐसे महात्मा- 
ओ से मैंने सुना है कि आचाय्ये से ही पढ़ी हुईं विद्या अत्यन्त शोभा 
इढ़ता वा साधुता की प्राप्तिकराने वाढी होती है तथा :- 
यथा खनन खनित्रेण नरो वास्येधिगच्छति॥ 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्नपुरधिगच्छाति ॥ २१८ ॥ 
मनु ७ आ० २ 
जैसे एथिवी को कुदाली से खोदते २ मनुष्य को जल की प्राप्त 
होती है ऐसेही पूर्ण परिश्रम करने और गुरु के सेवन से विद्या की 


# साहित्यसड्रीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छाविषाणहीनः ॥ तृण- 
ज़खादजल्पि जीवमानस्तद्धागधेय परम पशुनाम्‌ ॥ १२॥ मतृ० नी० 


ब्रह्मचय्येप्रकरणम्‌ । २७ 


प्राप्ति भी होती है. ऐसा ही महाभारत में लिखा है कि :- 
आचास्येयोनिमिह ये प्रविश्य 
भूत्वा गर्भ ब्रह्मचय्ये चरान्ति । 
इहैव ते शास्त्रकारा भवन्ति 
विहाय देहं परम यान्ति योगम्‌॥ ६ ॥ 
म० भा० उद्यो० अ० ४४ 
जो मनुष्य आचास्यैरूपयोनि में प्रवेश करके बह्मचस्येरूप 
गर्भ को प्राप्त होते हैं वेही इस संसार में विद्वान्‌ वा ्न्थकार होते हैं 
और इस शरीर को परित्याग करके मुक्ति को भी वे ही मनुष्य पाते 
हैं एवम्‌ 
आचाय्ये: भास्त्राधिगमहेतृनाम्‌॥ चरक सू० अ० २५ 
विद्याउध्ययन के सब साधनों में मुख्य साधन आचाय्ये 
( मास्टर ) ही है. इस विषय में ऋषिओं का ऐसा मत है कि :- 
ग्रामाद्भाम पृच्छन पण्डितो मेधावी गान्धारानेवोपसम्पद्येतेव- 
मेवेहाचाय्यवान पुरुषो वेद ॥ छां० उ० प्र० ६ ख० १४ 
जैसे विज्ञ मनुष्य कन्धार का माग पूछता हुआ एक ग्राम से दूसरे 
ग्राम को नाता २ कन्धार को चलाजाता है वेसे ही गुरुके समीप पढने से 
मनुष्य विद्वान्‌ हो जाता है, इस विषय में अनेक मूर्खो का यह निश्चय 
है कि विना पढ़ने से भी मन्त्र जप अनुष्ठानादि करने से विद्या आजाती 
है परन्तु यह वातों सवंथा मिथ्या है. क्योंकि महाभारत में लिखा 


५५ 


है कि भरद्वाज का पूत्र यवक्रीत विद्याउध्ययन के अथे पठन को 
परित्याग करके तप करने लगा, तब इन्द्र ने कहा कि :- 


अमाग एप विप्रष येन त्व॑ यातुमिच्छसि ॥ 


२८ पुरुषाथप्रकाश: । 


कि विघातेन तेविभ्र गच्छाधीहि गुरोमुखात्‌ ॥ २२॥ 
भा० वनप० अ० १३५ 
अय यवतक्रीत ! पढ़ने के विना विद्या नहीं आसक्ती तू अमागे से 
चल कर जाना चाहता है सो यह अयुक्त है, इसलिये गुरु के पास 
जाकर विद्या पढ़, इस कथन से भी यवक्रीतने नहीं माना तब इन्द्र 
यवक्नीत के सम्मुख जाकर :- 


वालुकार्मष्टिमनिश भागीरथ्यां व्यसजयत्‌ ॥ 
सेतुमभ्यारभच्छक्रो यवक्रीतं निदशयन्‌ ॥ हे ३ ॥ 
ते ददशे यवक्रीतो यत्नवन्त निबन्धने ॥ 
प्र हसन्‌ चाब्रवीद्राक्यमिद स मुनिपुद्गवः ॥ ३२४ ॥।। 
किमिदं वत्तेते अह्मन्‌ कि च ते ह चिकीपितम्‌ ॥ 
अतीव हि पहान्‌ यत्नः क्रियतेड्यं निरथेकः ॥ ३५॥ इन्द्र उवाच 
बन्धिष्ये सेतुना गड्“ां सखखः पन्‍था भविष्यति ॥ 
छिंश्यते हि जनस्तात तरमाणः पुनः पुनः ॥ २६ ॥। 
गड्जा में बालुरेत फेंकने रूगा, तब यवक्रीत हँस कर बोला कि 
यह क्या करता है, इन्द्र ने उत्तर दिया कि छोकहिताथे पुल बांधता 
हैं, इस बात को सुनकर :- 
नाय॑ शक्यस्त्वया बद्धं, महानोघस्तपोधन ! ॥ 
अशक्याद्विनिवत्तेस्त शक्‍्यमर्थलमारभ ॥ ३७ ॥ इन्द्र उवाच 
यथेव भवता चेदं तपो वेदाथेमु्यतम्‌ ॥ 
अशक्य॑ तद्दस्माभिरयं भार: समाहित:॥ ३ ८॥म ० वनपवे अ० १३५ 
यवक्रीत बोछा कि बालू का पुल बंधना सवेथा असम्भव है इस- 


ब्रह्मचय्थेप्रकरणम्‌ । २९, 


लिये अशक्य (न होसकने वाले ) काय्ये से निवृत्त होकर शक्य 
काय्ये का आरम्भ कर, इन्द्र ने उत्तर दिया कि जैसे वेदार्थ के लिये 
अशक्य उपाय तप को तुम करते हो वैसे ही मैंने भी यह कास्ये 
आरम्भ कर दिया है, इन छोकों का तात्पय्थे यह है कि विना पढ़े 
मंत्र जंत्र तंत्र टूने आदि से विद्या का आना सर्वथा असम्भव है. बस 
पूर्वोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि आचाय्ये, अध्यापक, आदि से ही 
विद्या की यथार्थप्राप्ति होती है. अतः आचाये के विषय में यत्‌किश्वित्‌ 
लिखना समुचित है कि आचाये किसको कहते हैं तथा आचाये शब्द 


की निरुक्ति व अर्थ क्‍या है :- 

कस्मादाचाय्येः# आचार ग्राहयत्याचिनोत्यथीनाचिनोति 

वुद्धिमिति वा ॥ निरु० पू० अ० १ पा० २खे० २ 

इस विषय में निरुक्तकार महर्षि यास्क जी का सिद्धान्त है कि 
आचार्य्य उसको कहते हैं जो आप सर्वविद्यार्थसम्पन्न होके मनुष्यों 
को अत्युत्तम आचार सिखाकर स्वार्थ सम्पन्न कराता है. अथोत्‌ सब 
विद्याओं को अर्थततहित पढ़ा कर धनादि अथ युक्त कर देता है और 
बुद्धि की वृद्धि करा कर मनुष्य को महा बुद्धिमान्‌ करता है इस- 
लिये शास्त्रों में सर्केत्तम अध्यापक को आचाय्य कहते हैं तथा:- 

उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेदू द्विजः ॥ 

सकरप सरहस्य च तमाचाय्य। प्रचक्षते ॥१४॥ मनु० अ०९ २ 


£ आचिनोति हि शाखाथमाचारे स्थापयत्यपि ॥ स्वयमाचरते यस्मादा- 
चार्यः परिकीत्यते ॥ १॥ ऐतरेयारण्यक अ० २ के सा भा० 

। आमायतत्वविज्ञानाचराच्रसमानतः॥ यमादियोगसिद्धित्वादाचाय्य 
इति कथ्यते ॥ १॥ 


३० पुरुषार्थप्रकाश :। 


जो शिष्य को उपनयन संस्कार करा कर वेदादि उच्चश्रेणी की 
विद्याओं को पढ़ाता है वही आचाय्य कहाता है 
इस विषय का उपदेश वशिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को भी किया है कि 
पिता होन॑ जनयति पुरुष पुरुषषेभ ! ॥ 
प्रज्ञां ददाति चाचाय्येस्तस्मात्स# गुरुरुच्यते ॥ ३ ॥ 
वा० रा० अयो० कां० स० १११ 
पिता पुत्र को उत्पन्न करता है और आचाय्ये बुद्धि को देता 
है अथोत्‌ आचाये शिष्य को सत्यासत्यपदार्थां का ज्ञान कराता है 
एतदथे आचाय्ये को ही गुरु कहते हैं इसविषय में मनुस्मति में 
लिखा है कि :- 
अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः ॥ 
तमपीह गुरु विद्याच्छृतोपक्रियया तया ॥ १४९ ॥ मनु० अ० २ 
थोड़ी अथवा बहुत जो विद्या पढ़ने में सहायता करता है उस को 
गुरु जानना चाहिये इस मनुवाक्य के अनुप्तार मनुष्य के अनेक ही 
गुरु हैं परन्तु गोणमुख्ययोमझख्ये काय्येसम्प्रत्ययं। इस परिभाषा के 
अनुसार :- 
त्रयः पुरुषस्यातिगुरवों भवान्ति, माता पिता आचाय्यश्व ॥ 
विष्णुस्मू० अ० ३१ 
मनुष्य के माता पिता और आचाये ये तीन मुख्य गुरु हैं इन 


# यस्माद्धमानाचिनोति स आचाय्ये: ॥१३१॥ स हि विद्यातस्तं ज- 
नयति ॥ १९॥ तच्छेष्ठ जन्म ॥ १६॥ आपस्तंवीय ध० सू० प्र० १ 
प०१ ख०१ 


ब्रह्मचय्यप्रकरणम्‌ । ३३१ 


तीनों में भी प्रथण मनुष्य की गुरु माता है क्योंकि बालक को 
प्रथम शिक्षा माता से ही मिलती है. इसी हेतु से महाभारत मे प्रति- 
पादन किया है कि :- 
नास्ति वेदात्परं शास्त्र नास्ति मातूसमों गुरु: ॥ ६५॥ 
महा" अनु० परे अ० १० 
वेद से परे कोई शासत्र नहीं और माता से परे कोई गुरु नहीं है 
जैसे बालक की प्रथम गुरु माता है एवं द्वितीय गुरु पिता है. यथा :-- 
निषेकादीनि कम्मोंणि यः करोति यर्थाविधि ॥ 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते॥ १४२॥ मनु ० अ० २ 
ग्भाधानादि संस्कार करके अन्नपानादि से पुत्र की पालना कर- 
ने से पिता को भी गुरु कहते हैं यद्यपि माता पिता भी बालक के 
गुरु हैं परन्तु वेदादि विद्याओं को पढ़ाने के लिये इन दोनों से बढ कर 
आचाय्ये ही मुख्य गुरु है जेसे मनुस्म्ते म॑ छिखा है कि :- 
उत्पादकबह्मदात्रोगेरीयानत्ह्मद: पिता ॥ १४६॥ मनु ० अ० २ 
बारलक को जन्‍म देनेवाले पिता और पढ़ानेवाले आचाय्ये इन 
दोनों में से पढ़ानेवाला ही गुरु मुख्य है एवं शुक्रनीति में भी 
लिखा है कि $- 
हितोपदेष्टा शिष्यस्य सुविद्याध्यापको गुरु; ॥ ८० ॥ हा० 
नी०अ० १ 
मुख्य गुरु वह है कि जो विद्याभ्यासादि सदुपदेशों से शिष्य का 
यह लोक और परलोक सुधारे. वह गुरु धार्मिक, विद्वान्‌, बुद्धिमान, 
परोपकारी, सदाचारी, निरभिमानी, विज्ञानी, शान्त, दान्त, धीर, 
गम्भीर, चतुर, देशहितैषी, अनुभवी, ( तजर्बेकार ) देशकाल्ष, प्रगल्भ, 


३२ पुरुषाथप्रकाशः । 


पढ़ाने में रुचिकर, नीरोग, निव्येसनी, विवेकी, सत्यप्रतिज्ञ, पाठन- 
ऋमज्ञ, छात्रस्वभावज्ञ, मदुभाषी, लोकप्रियादि अनेकगुणसम्पन्न 
होना चाहिये, क्योंकि विशेषतः यही देखने मे॑ आता है कि जैसा 
गुरु होता है वैसाही शिप्य भी होता है इसलिये प्रथम अभ्यापक 
ही उत्तमोत्तम होना चाहिये, अध्यापक के अनेक गुण सतशात्रो 
में लिखे हैं देखो: - 
आचार्य्ये# परीक्षेत-तद्यथा पय्येवदातश्र॒तं परिदृष्ट कमा ण॑ दक्ष 
दक्षिणं शा जितहस्तमुपकणवन्त सर्वेन्द्रियोपपन्न॑ प्रकृतिहं 
प्रतिपत्तिनज्ञमनुपस्क्ृतविद्यमनसूयकमकोपने छेशक्षम शिष्य - 
वत्सलमध्यापक॑ ज्ञापनासमथमित्येवगुणो द्याचाय्येः स्वक्षेत्र- 
पात्तेवो मेघ इव शस्यगुणे; सुशिष्यमास्‌ सम्पादयति || चर ० 
वि० अ० ८ 


आचाय्ये ऐसा हानाचाहिये कि जिसने सब प्रकार से (पय्यंवदात) 
शुद्धतापूवक विद्याभ्यास किया हो, जो ( पारिदष्टकर्मांणम्‌ ) शिल्प, कला- 
कौशल, चित्र, लेखनादि हस्तक्रियाओं में कुशलहों, ( दक्षम्‌ ) बुरे भले 
कर्म्मों का जानने वाला त्जर्वेकार हो (दक्षिणम्‌ ) बड़ा चतुर सरल 
स्वभाव उदारधी (शुचि ) मन बुद्धि शरीर इन्द्रिय वसत्र आदि से शुद्ध 
रहने वाढा ( जितहस्त ) हस्तादि अवयवों से वृथा चेष्टा कुकम वृथा 
शिध्यताड़नादि निरथक व्यवहारोंकी न करनेवाल्य, (उपकर्णवन्तम) पढाने 
के पुस्तक यन्त्र आयुध आदिसवसाधनसम्पन्न (सर्वेन्द्रियोपपन्नम्‌) सव 
इन्द्रिय जिसकी नीरोंग वा स्व २ विषय को यथावत्‌ ग्रहण करने 


हे कक ४ ७. प्रिसीपिल ०2 कर. चर का 
# वेत्तेमान समय म आचाय को प्रिमीपिछ अध्यापक को प्रोफे- 
कि] ग्याया चर ३. उप 
सर और अन्य उपाध्यायों को माष्टर आदि कहते हैं. 


ब्रह्मचर्यप्रकरणम्‌ । ३३ 


वाली हों, (प्रकृतिज्ञ ) शिष्य की प्रकृति लक्षण शरीर बल विद्याम्या- 
साथयोग्यता रुचि आदि का जानने वाल्य हो तथा राज्य के सब 
व्यवहार व राजा मन्त्री आदि के लक्षण राष्ट्र की हानि लाभ आदि 
के जानने में कुशल, प्रत्येक पदाय के स्वभाव को जानने वाल प्रत्येक 
पदाथे के निदान का वेत्ता हो, तथा ( प्रतिपत्तिज्ञ ) प्रवृत्तिज्ञ किवा 
प्रवत्तितान अथोत्‌ आहूस्य प्रमादादिदोषरहित व प्रमहभ गौरववान्‌ 
प्रत्येक पदाथे की प्राप्ति करने में व प्राप्ति होने के प्रयत्ञ को मानने में 
कुशल और कत्तेव्यता को यथावत्‌ जाननेवाछा व प्रत्येक पदवी 
(डिगरी ) को प्राप्त करनेवाढा हो तथा जिसने सभी विद्या पढ़ी हों 
और वे विद्या सब उपम्थित हों ( अनसयकम्‌ ) ओर जो निन्दक चुगल 
( अकोपनम्‌ ) व क्रोधी न हो ओर ( छ्लेशक्षमम्‌ ) पढ़ाने आदि नाना प्रकार 
के छेशों को सहन करने वाला हो तथा ( शिष्यवत्सलम ) शिष्य से प्रीति 
करने वाला ( ज्ञापनासमथम्‌ ) ओर पढ़ाने व समझाने में बड़ा कुशल हो 
ज्ञापनासमथ अ्न्थकार ने इसलिये लिखा है कि बहुत से मनुष्य पठित 
होने पर भी पढ़ा व समझा नहीं सक्ते. एतदर्थ आचाय्ये पढ़ा हुआ 
हो और पढ़ाने में व समझाने म॑ अतिनिषुण होना चाहिये जैसे कि 
उचित समय का मेघ वषो कर के (कृषि) खेती को उत्पन्न कर हरि 

त प्रफुछित कर देता है ऐसेही जो आचाय्ये विद्याथी की बुद्धिरूप 
भाभि में विद्यारूप मेघ की वृष्टि करके विद्यार्थी को सवेगुणसम्पन्न करे 
वह ही पुरुष गुरु आचाय्य व अध्यापक होने के योग्य है और वास्तव 
में ऐसाही अध्यापक होना चाहिये. यद्यपि पूर्वोक्त सवेगुणसम्पन्न 
अध्यापक मिलना अतिदुलेभ हे तथापि जहां तक हो सके वहां तक 
उत्तमोत्तमगुणालुडक्ृत अध्यापक को ही पाठनाथे नियुक्त करना 
चाहिये. अह ह ! आज कल लोगों में ऐसी अन्धपरम्परा चल रही है 
कि लोग कान फूकनेवाल्ले मनुष्यों को ही गुरु मानते हैं जोकि महा- 


३४ पुरुषा्प्रकाशः । 


मूख, निरक्षरभट्टाचाय्य, बिगड़ेल, धोजेवाज, जाल्साज्ञ, दुष्टात्मा 
छोगों का यह छोक और परलोक विगाड़ने वाले, दुष्ट मुफृत में रुपया 
वस्त्र व नारियल लेकर लोगों के गुरु बन जाते हैं ऐसे बनावटी गुरु 
प्राय: भेषथ्रारी साधु व गृहस्थ भी होते हैं. ये लोग केवल दश पांच अक्षर # 
उसके कान में सुना कर मनुष्य को अपना चेला बना पशुवत्‌ अपने 
बन्धन में फंसा कर बहुधा ऐसा उपदेश करते हैं कि हे शिष्य! तू 
किप्ती मतवाले की बात मत सुनना और किसी को यह गुरुमन्न्न 
मत बतड़ाना ओर यदि गुरु छोभी होय तो वामनावतार का रूप 
मानना, गुरु क्रेधी होय तो नृसिह अवतार और गुरु कामी होय तो 
कृष्णस्वरूप मानना. बस ऐसी २ अनेक बातें सिखाकर उस को पूरा 
अपने आधीन कर जन्मपय्थेन्‍्त मूख रख कर उस का यह लोक 
ओर परडोक बिगाड़ देते हैं. इसलिये प्रत्येक मनुष्य को ऐसे घूत्ते ठग 
गुरुओं से सवेदा बचना चाहिये, जैसा कि चाणक्यनीति में लिखा है :- 


त्यजेद्धमे दयाहीनं विद्याहीनं गुरु त्यजेत || १६॥ 
चा० नी० अ० ४ 


जिस धरम में दया न हो उस धम का परित्याग करे और जिस 
गुरु में विद्या न हो ऐसे गुरु को भी तिलाज्ञलि दे क्योंकि शुकनीति में 
लिखा है कि :- 


# इन रामकृष्ण वासुदेव शिव आदि अक्षरों को तो सभी मनुष्य 
जानते हैं क्योंकि वणमाला के अक्षर प्रायः सब संसार में बोले जातेहें 
निन को आबाल्वृद्ध जानते हैं पुनः उन्हीं वणमाला के दो चार 
अक्षरों को सनाकर गुरु बन बैठना यह बड़े भारी आश्रय की बात है 
वास्तव में एसी छीछा करने वाले परम ठग हैं परन्तु गुरु वही है कि 
जो सद्वि्ा का उपदेश करता है अस्तु. 





ब्रह्मचय्येप्रकरणम्‌ । ३५ 


शासत्राय गुरुतंयोग/ ॥ १४८ ॥ शुक्रनी ० अ० १ 
विद्या पढ़ने के लिये गुरु किया जाता है न कि कान फुकाने को गुरु 
किया जाता हो आजकल की गुरु बनाने की रीति वेदविरुद्ध और महा- 
हानिकारक है अतः इस विषय में हम इतना कहना चाहते हैं कि 
आप अपनी सन्‍्तानों को व अपने आप को इस गुरु बनाने रूप 
अविद्या जाल से बच बचाकर सच्चे पूर्वोक्त छक्षणयुक्त धार्मिक 
विद्वान्‌ गुहुओं का सेवन करके धर्मोपाजन कीजिये जैसा उपनिषदों का 
सिद्धान्त है कि :- 
त्रयो ध्स्कन्धा यज्ञो3ध्ययनदानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो 
ब्रह्मचय्या चाय्येकु लवासी तृयीयो<5त्यन्तमात्मानमाचास्ये- 
कुले अवसादयम्त्सवे एते पृण्यलेका भवन्ति ब्रह्मसंस्थो- 
5म्ृतत्वमेति ॥ १॥ छां० प्र० २ खे० २३ 
धर्म के तीन स्कन्ध (अवयव) अथीत्‌ अंश हैं एक (यज्ञ)& अथोत्‌ 
पदार्थों की संगतिकरण (क्रियाकोशल विद्वानों का सत्कार अश्नि- 
होत्रादि) दूसरा अह्मचस्यत्रत को धारण करके आचाय्ये के 
समीप निवास करना, तृतीय छेशों को सहन करके भी बहुत काल 
तक आचाय्ये के समीप निवास करके सवे विद्याओं को पढ़ना आदि, एवं 
साइुरूयायन सूत्र में भी छिखा है कि :- 
बृह्मचारिणं परिददामि दीघोयुट्टाय सुप्रजात्वाय सुवीय्याय 
रायस्पोषाय सर्वेषां वेदानामाधिपत्याय सुशछोक्‍्याय 
स्वस्तये ॥| २॥ सां० ग्रह्मसू० अ० १ 
ब्रह्मचारी को सवैथा मैं गुरुकुलनिवासाथ आचास्ये के सुपद (अपण, 


# “यज?” देवपूनासद्भतिकरणदानेषु. 
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इसलिये करताहूँ कि जिससे इसकी दीघोयु, सुप्तन्तान , सुजनता, 
वीय्येवृद्धि, सवैप्रकार के धन वैभवादि की प्राप्ति तथा सवे वेदों का 
ज्ञान होवे, देखो प्राचीन काल में महर्षियों का गुरुकुह मे निवास 
करके विद्याध्ययन करना मुख्य कतेव्य था सृष्टि की आदि से लेकर 
महाभारत के समय तक एतद्देशनिवासी आरय्यलोग ब्रह्मचय्येत्रत 
धारण कर गुरुकुल में निवास करके विद्याउध्ययन करते आए. हैं 
सष्टि की आदि में तावतू :- 
स ब्रह्मचयमचरत्‌ ॥ १६॥ गोप ० पृ० प्र० १ 
ब्रह्माजी ने ब्रह्मचय्थेत्रत धारण किया ब्रह्मचर्य॑त्रत धारण करके :- 
अ्निवायुरविभ्यरतु त्रय॑ ब्रह्म सनातनम्‌ || 
दुदोह यज्ञसिद्धवयमृग्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥ ३२॥ 
मनु० अ० ! 
अप्नि वाय आदि ऋषियों से सनातन अथात्‌ अपोरुषय नित्य 
वेदों का ब्रह्मा जी ने अध्ययन किया. एवम्‌ : 
त्रयः प्राजापत्याः प्रजापतों पितरि ब्रह्मचस्येम्रषुर्देवा* 
मनुष्या असुरा; ॥ १॥ बृू० उ० अ० ७ 
( प्रजापति ) ब्रह्माजी के पास निवास कर के दव मनुष्य ओर 
असरों ने विद्या3भ्यास किया. तथा: 
भूगुर्वे वारुणिवेरुण पितरमंपससार अधीहि भगवों ब्रह्माति 
तात्ति. 3० भूगुव ० अनु० १ 
# सत्यरसतीहिता वे देवा अनृतसंहिता थे मनृष्या इति ॥ ६ ॥ 
ऐत० ब्रा० प॑० १ अ० ! 


अह्मचस्थप्रकरणम्‌ । ३७ 


संगुजी न अपने पिता वरुण जी के समीप निवास करके विद्या- 
अभ्यास किया, एवम्‌ :- 
पिप्पलादो5ड्विराः सनत्कुमारथाथवेण भगवन्त पप्रच्छ 
अथवेशीर्षोपनिषत्‌ 
पिप्पछाद ऋषि का पृत्र अद्धिरा और सनत्कुमार दोनों न अथवी 
ऋषि के समीप निवास करके विद्याम्याप किया. ऐसाही: 
अधीहि भगव इति होपससाद सनन्‍्कुमार नारदः, छां ० उ० 
प्रः७ख० ! 
सनत्कुमार ऋषि के पास*निवास कर के नारद ऋषि ने विद्या- 
ध्ययन किया. इसी प्रकार :- 
त* हेतमुद्दालकक आरुणिवाजसनयाय याज्ञवल्क्याय अन्त 
वासिने उक्त्वोवाच ॥ ७॥ बृू ० उ० अ» < ब्रा" हे 
उद्दालक ऋषि के समीप निवास करके याज्ञवल्क्य न विद्याध्ययन 
किया इस स्थल मे याज्ञवल्क्य से मधुक ने मधुक से चुल न 
चूलसे भागवित्ति ने भागवित्ति मे जाबालने एवं जाबाल ऋषिने अन्य 
ऋषियों को विद्याभ्यास कराया तथा प्रश्नोपनिषत्‌ प्रश्न १ में भी 
लिखाहै कि सुकेशाभारद्वाज, शैव्यसत्यकाम, सोयायणीगाग्ये, कीशल्य- 
आश्वलायन, भागववैदाभ, कबन्धीकात्यायन, इन ऋषियों ने पिप्पछाद 
ऋषि के पास निवास करके विद्याध्ययन किया एवम्‌ :- 
उपकौशलों ह वे कामछायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचये- 
प्रुवास ॥ १॥ छां० प्र० ४ खं० १० 
उपकौशल ने जाबाछ के समीप गुरुकुलवास किया तथा :- 


३८ पुरुषाथप्रकाश: । 


सो5हूं गुरुपचः कुपेन ॥ १४ ॥बा ० रा० बालकां ० स० ७६ 
जगद्विदित महात्मा परशुराम जी ने कश्यप ऋषि के समीप 
अध्ययन किया था इसी प्रकार :- 
महर्पे रग्निविशस्य सकाशमहमच्युतः ॥ 
अस्ता्थपगर्म पूर्व धनुर्वेदाचिकीषेया ॥४० ॥ 
ब्रह्मचारी विनीतात्मा जाटेलो बहुलाः समा; ॥ 
अवसं सुचिरं तत्न गुरुशुश्रूषणे रतः ॥ ४१॥ 
भा० आदिप० अ० १३१ 
द्रोणाचाय्य ने भी भीष्मपितामह,से कहा कि अस्त्रादि विद्याओं 
की प्राप्ति के लिये मैंने अग्निविश ऋषि के पास जाकर अध्ययन किया 
और ब्रह्मचय्येत्रत धारण कर के गुरु की शुश्नषा करतेहुए मैं ने बहुत 
समय तक उनके पास निवास किया. एवम्‌ :- 
विविक्ते पेततटे पाराशर्य्यों महातपाः ॥ 
वेदानध्यापयामास व्यास: शिष्यान्महातपाः ॥ २६॥ 
सुमनन्‍्ते च महाभागं वेशंपायनमेव च ॥ 
जेमिनि च महाप्राज्न पे चापि तपस्विनम्‌ ॥ २७॥ 
भा? शां? अ० ३२८ 
एकान्त में पवेत के किनारे पर व्यासजी ने सुमन्त, वैशंपायन, 
जैमेनि और पेल इन चारों शिष्यों को वेदाध्ययन कराया, अस्तु 
जिस क्रम से ब्रह्मषियों ने विद्याध्ययन किया ऐसेही राजर्षियों 
ने भी विद्याध्यपन किया था. देखो :- 
तद्धैतड़ह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिमेनवे मनुः प्रजाभ्यः ।।४॥। 
छां० उ० प्र० है खें० १० 


ब्रह्मचस्थेप्रकरणम्‌ | ३९. 


ब्क्माजी से प्रजापति, प्रजापति से मनु और मनु से प्रजा ने 
विद्याम्यास किया, एवं राजा जनक ने पद्चशिग्व नामक महात्मा से 
विद्याभ्यास किया था देखो :- 


भिक्षोः पश्ाशिखस्याई शिष्य/ परमसम्मतः ।।२४॥ महा ० शां ० 
पृ० आअ० १३२ 
इसी प्रकार बृहदारण्यक में लिखा है कि :- 


जनको ह वेदेहः कूचोदुपावसपेन्नुवाच नमस्ते याज्ञवल्क्यानु- 
माजाधीति ॥१॥ बृ० अ० ६ बरा० २ 
राजा जनक* विदेह ने आसन से उठ कर याज्ञववक्य ऋषि को 
नमस्ते अथोत्‌ प्रणाम करके कहा कि हे भगवन ! मेरे को पढाओ 
एवम्‌ :-- 
स तेहं पितुराचाय्येस्तव चेव परन्तप३ ॥ ४ ॥ 
बा० रा० अयो० कां० स० १११ 
वशिष्ठ ऋषि ने रामचन्द्रजी से कहा कि में तेरा और तेरे पिता 
का भी गुरु हूं तथा :- 
प्रतिजग्राह ते विद्ये महर्षे भोवितात्मनः ॥ 
विद्यासु मुदितो रामः शुशुभे भीमविक्रम: ॥ २२॥ 
बा? रा० बा" कां० स० २२ 
बला और अतिबला आदि अनेक विद्या महाराज रामचन्द्रजी 


# राजा मनक ने अष्टावक्रादि अन्य ऋषियों से भी विद्याध्ययन 
किया था. 


४० पुरुषाथप्रकाशः । 


ने विशधामित्र ऋषि से पढ़ी एवं कृष्णचन्द्र# ने घोराज्धिरस से विद्या: 
ध्ययन किया था. देखो छान्दोग्य 3० प्र० ३ खं० १७ ऐसेही:- 

बृहस्पातिपुरोगांस्तु देवपीनसक्रृत्यभुः ॥ 

तोषयित्वोपचारेण राजनीतिमधीतवान्‌ ॥ ९ ॥ 

उशना वेद यच्छास्न॑ यद्व वेद गुरुद्विजः ॥ 

यज्च धर्म स वेयाखूयं प्राप्तवान्‌ कुरुप्तत्तमः ॥ १० ॥ 

भागेवाचच्यवनाचापि वेदानड्रोपर्ंहितान ॥ 

प्रतिपेदे महाबाहुवेशिष्ठाचरितत्रतः ॥ ११ ॥ 

मा्केण्डेयमुखात्‌ कृत्स यतिधमेमवाप्तवान्‌ ॥ 

गमादखाणि शक्राच प्राप्तवान्‌ पुरुषषेभ ॥ १२ ॥ 

भा०? श्ां० प० अ० हे६ 

व्यासजी ने युधिष्ठिर से कहा कि भीष्मजी ने बृहस्पति। आदि 

ऋषियों को प्रसन्न करके उनसे राजनीति पढ़ी थी-जितनी विद्या 
बृहस्पति और श॒क्राचाय्ये जानते थे उतनी मब विद्या अथसहित 
भीष्मजीने इन्हीं से पढ़ी थी. तथा भागेव च्यवन ओर वशिष्ठ ऋषि 
मे साद्भ वेदों का अध्ययन किया था एवं मार्कण्डेयजी से वेदान्तविद्या 


# भागवत दश० पवाधे अ० ४५ छो० ३१ में स्पष्ट है कि 
संदीपन ब्राह्मण से अवन्तिका ( उज्जेन ) नगरी म॑ निवास करके श्री 
क्ृष्णचन्द्र महाराज ने विद्या पढ़ी थी इसको उज्जैन के आबाल 
वृद्ध जानते हैं 

+ वशिष्ठ परशराम जनक माकंण्डेय उद्दालक शुक्र बृहस्पति नाम 
के भिन्न २ काल में अनेक ऋषि हुए हैं इसलिये त्रेता के वशिष्ठ 


परशुरामही द्वापर में थे ऐसा भ्रम मत करो. 
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और परशुराम व इन्द्र से युद्धविद्या सीखी थी. तथा :- 


पाआालयो राजपुत्रश्य यज्ञसेनो महाबलः ॥ 

इष्वस्तहेतोन्येवसत्तास्मिन्नेव गुरो प्रभुः ॥ ४२ ॥ 

भा? आदिप० अ० १३१ 

पज्ञाब देश के राजा द्वुपद ने भी अभिवेश ऋषि के पास निवास 
करके शशस्त्राम्त्र विद्या पढी थी एवम्‌ :-- 

विश्वान्तेडथ गुरो तस्मिन्पोत्रानादाय कौरवान॥ 

शिष्यत्वेन ददो भीष्मो वसूनि विविधानि च ॥ २॥ 

गृह च सुपारिच्छन्न धनधान्यसमाकुलम्‌।। 

भारद्वाजाय सुप्रीतः प्रत्यपादयतः प्रभः॥ ३॥ 

राजपृत्रास्तथा चान्ये समेत्य भरतपेभ ॥ 

अभिजम्मुस्ततो द्रोणमख्रार्थे द्विजसत्तमः: ॥ १०॥ 

हृष्णयश्रान्धकाश्ेव नानादेश्याश्व पार्थिवाः ॥। 

सूतपूत्रश्न राधेयों गुरु द्रोणमियात्तदा ॥ ११॥ 

भा? आदिप० अ० १३२ 

जब गुरु द्रोणाचाय्येजी इतस्ततः भ्रमण करते हुए कौरवों की राज्य- 

धानी में उपस्थित हुए तब कुछदिन की विश्रान्ति के पश्चात्‌ भीष्मजी ने 
परीक्षा करके कौरव पांडवों को विद्याध्ययनाथथ द्रोणाचार्य्य॑ के सुपर्द 
किये और द्रोणाचाय्य व कौरव पांडवादिक के निवासार्थ सुन्दर गृह 
ओर धन धान्य आदि से उनके गुरुकुछ में निवास करने के हिये 
सब प्रकार का प्रबन्ध भीष्मपितामह ने कर दिया. द्वोणाचाण्ये के 
समीप कोरव पांडवों के अतिरिक्त यादव वृष्णि अन्धक और कर्णादि 
बहुत से राजपुत्रों ने विद्याध्ययनाथ गुरुकुलवास किया. जैसे इन 


६ 
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पूर्वीक्त राजपि ब्रक्मर्षियों के कुछ नाम हमने गुरुकुलवास करके 
विद्याध्ययन करने के विषय में गिनाए हैं. ऐसेही पूवेकाल में सब आये 
ऋषियों ने एक दूसरे से विद्या पढ़ी थी :- 


साक्षात्कृतथर्मांण ऋषयो बभूबुस्ते अवरेभ्यो35साक्षास्क्र- 
तधमेस्य उपदेशेन मन्त्रान्संप्रादु; | निरु० पृ० अ० १ 
पा०६ ख०५ 


जिन्‍्हों ने सवेपदार्थों के गुण धर्म का सम्यक्‌ निश्चय किया ऐसे महावि- 
ज्ञानवान्‌ ऋषियों ने अपने से छोटे धामिक ऋषियों को वेदविद्या पढ़ाई, 
एवं अन्यान्य हमारे सब पूवेजोने एक दूसरेसे विद्या पढ़ी और पढ़ाई थी 
ऐसा ही अब भी करना चाहिये यादि कोई कहे कि पूर्व काल में विद्यार्थी- 
जन निवासालय (बोडिंगहौस ) पाठशाला ( स्कूल ) नहीं होती थीं तो यह 
उस का कथन सव्वथा अलीक है क्योंकि पूवकाल में सब ब्रह्मर्षि और 
राजर्षि गुरुकुल्वास करते थे यह संस्कृत के सब ग्रन्थों से सिद्ध है 
जैसा मनुस्मति भें लिखा है कि $- 


बालदायादिकं रिक्‍्थ तावद्राजानुपालयेत्‌॥ 

यावत्स स्यात्समाहत्तो यावचातीतशशवः॥ २७॥ 

मनु: अ० ८ 

जिस बालक के माता पिता का बाल्यावस्था में ही देहान्त होनाय 
तो राजा को उचित है कि वह बालक जब तक विद्याध्ययन कर 
के अपने घर को न आवे तब तक उसकी स्थावर जज्जमात्मक संपत्ति 
की रक्षा राजा करे इस प्रमाण से भी यह वात्ता सिद्ध होती है कि पूर्व- 
काल मे राज्यादिप्रबन्ध से सब बालकी को गुरुकुल्वास करने 


दि 


की आज्ञा मिलती थी अस्तु, पृवकाल में पढ़ानेवाले ऋषि महर्षि 
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नगर और आमों के बाहर ही एकान्त शुद्ध देश में विश्वविद्यालय 
बनाकर रहते थे और उन के समीप उन के शिष्य पढ़नेवाले भी रहते 
थे इसीलिये मनु जी ने कहा है कि :- 

मुण्हो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिखाजठः॥ 

मेन ग्राम5भिनिम्लोचेत्सूय्यों नाभ्युदयात्‌ काचित्‌ 

॥२१९॥ मनु० अ० * 

ब्रक्मचारी चाहे सवेथा मस्तक मुण्डन कराय रक्‍्खे अथवा सवेथा 
जटा (पद्चकेशी ) रकखे रहे वा शिखामात्र ही रक्खे परन्तु सूख्ये 
के उदय होने के पृ और अम्त होने के पश्चात्‌ अथोत्‌ रात्रि को 
ग्राम में न रहे किन्तु उसी विद्यार्थीनननिवासालय (वोडिंग हौस ) 
भें रहे. इसीलिये भीष्मपिता ने कौरव पांडवादिका को द्रोणाचार्य्य 
के सहित निवास के लिये विद्यार्थीनननिवासालय ( वोडिंग हौस ) 
दिया था, और जैसे इस समय विश्वविद्यालय में व कालिज राजकुमार 
कालिज में दूर २ के राजकुमार और इतर विद्यार्थीजन रहते हैं वेसे 
ही पूवकाल में भी विद्यार्थी इसी प्रकार रहते थे. जैसे कि द्रोणाचाय्ये 
के पास अन्य २ राजपुत्र और पिप्पछाद ऋषि के पास राजा के 
और ब्राह्मणों के पुत्र पढ़ने को आये थे. यदि कोई कहे कि पूवेकाल 
में सब विद्यार्थी लोग भीख मांग कर खाते थे और पढ़ते थे आज कल 
के समान वोडिंग होस आदि का प्रबन्ध न था तो यह कथन भी 
सर्वथा मिथ्या है क्योंकि देखो श्री कृष्णचन्द्र महाराज, रामचन्द्र 
महाराज, मनु, परशुराम, राजा जनक, याज्ञवस्क्य, सुकेशादि ६ ऋषि 
और कौरव पांडव आदि इन सबो ने गुरुकुल्वास करके विद्याध्ययन किया, 
यह अनेक अन्थों में लिखा है परन्तु इन्हों ने भीख मांगी यह कहीं 
नहीं लिखा यदि कहा जाय कि म्म्ूतियों में विद्यार्थी को भिक्षा मांग 
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कर खाने का उपदेश किया है. हां निस्संदेह स्मृतिकारों ने यह 
उपदेश किया है परन्तु स्टृतिकारों का मुख्य आशय यह होगा 
कि जिन के पास धन न हो वे ढोग भीख मांग कर भी विद्वान 
हों मूखे न रहें. जैसे आजकल भी दीन ढछोग जहां तहां संस्क्ृतादि- 
विद्या भीख मांग के खा कर भी पढ़ते हैं वैसे पृवेकाल में भी था 
परन्तु जैसे आजकल दीन लोग अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ सक्ते इस का 
कारण यही है कि उन के पास फीस देने को धन नहीं इसलिये 
अनेक दीन विद्यार्थी अगरेजी नहीं पढ़सक्ते परन्तु हमारे प्राचीन 
ऋषि महर्षि इतने दीघेदशी थे कि उन्हों ने जिन क्षत्रियादि को 
प्रतिग्रह लेने का निषेध किया है उन का भी विद्यार्थीअवस्था में यदि 
कोई प्रबन्ध न हो तो भिक्षा मांग कर खाके पढ़ें परन्तु कोई भी 
विद्याहीन देश में न रहे, बस जो स्मृति आदि ग्रन्थों में विद्यार्थी 
को भिक्षा मांगने का विधान है वह दीनअवस्था के लिये किया 
होवेगा यदि मिक्षा न मांग कर विद्या पढने में पाप होता तो 
भीष्मपिता ऐसे धार्मिक पुरुष कौरव पांडवों को विना भिक्षा मंगा 
कर पढ़ाने का प्रबंध क्‍यों करते, तथा शतपथब्राह्मणकार भिक्षा मांग- 
ने को ऐसा बुरा क्‍यों बतलाते देखो :-- 

अथ यदात्मानं दरिद्रीकृत्येव अद्वीभृत्वा भिक्षते य॑ 

एवास्य मृत्यों पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति ॥॥५॥ श्ञ० 

काँ० ११ प्र० २ अ० रे 

जो मनुष्य अपने आप (आत्मा) को दरिद्री बनाकर निलेज् 
हो के भीख मांगता है उस ब्रह्मचारी का झृत्यु में पांद जानना चाहि- 


ये अथीत्‌ वह अह्मचारी जीता हुआ मुरदा के समान है वास्तव में यह 
शतपथ का वचन यथाथे है क्‍योंकि नो २ भीख मांग कर खाके 
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विद्या पढ़ते हैं वे बहुधा आजन्म भिखारी ही रहते हैं और अच्छे 
प्रकार से विद्याम्यास भी नहीं कर सक्ते क्योंकि दिन भर उनका 
भीख मांगने खाने आदि में ही व्यतीत होजाता है इसलिये भीख मांग- 
ने की रीति अत्यन्त बुरी है, हां कोई उपाय न हो सके तो फिर छाचा- 
री है, बस पूर्वोक्त प्रमाणों मे यह बात सिद्ध हुई कि दीनदशा विना 
विद्यार्थी को भिक्षा मांग कर खाने की आवश्यकता नहीं है कितु 
विद्यार्थी को बोडेंगहोस भ॑ रहके पठन करने की ही आवश्यकता है 
इसलिये उन विद्यार्थियों के पठनार्थ पाठशाला और निवासाथ्थ बोडिंग- 
होस बनाना चाहिये उस बोर्डेंगहोस की प्रत्येक पंक्ति ( छाइन ) 
की कोठरियों में समानवय ( उमर ) के विद्यार्थी रखने चाहिये 
उन सब को खान पान भोजन वस्रादि अतिशुद्ध यथायोग्य मिलने 
चाहिये, तथा विद्यार्थिथों के निवासस्थान व पाठशाला नगर से नातिदूर 
नातिसमीप स्वच्छ एकान्त शुद्ध मनोहर देश में बनावे क्योंकि नगर 
वा ग्राम में विद्याशय होय तो कोछाहल से तथा नगर के शुद्धोदक 
बायु न होने के कारण से विद्यार्थियों को विद्याध्ययन में बाधा होनी 
सम्भव है इसी हेतु से मनुस्थति में लिखा है कि :- 
नित्यानध्याय एव स्याटड्रामेष नगरेषु च ।। 
धर्मनेपृण्यकामानां पूतिगन्धे च सवेदा ॥१०७॥ मनु० अ० ४ 

ग्राम नगर व दुर्गन्धियक्त स्थान में कभी विद्यार्थी न पढ़ा करें 
एवं शुकयजुः प्रातिशाख्य में लिखा है कि :- 

शुचो# ॥ २१॥ शु० प्रा० अ० ! 

विद्यार्थियों को स्वच्छ पवित्र स्थान में पढ़ना चाहिये जो पूर्वोक्त- 


# अधीयीत शुचो देशे ब्रह्मंचारी समाहितः॥ औशनसस्ख ० अ० हे 
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विशेषणयुक्त स्थान बालक बालिकाओं को विद्याध्ययनाथे नियत हो 
उसमें बालकों के माता पिता वा राज्यव्यवस्था से बालकों को अवश्य 
भेज देवे परन्तु यह स्मरण रहे कि बालकी को विद्यारम्भ कराने का 
समय प्राणीधमे शाख्रानुकूछ बाठक की शारीरिक व मानसिक योग्यता- 
नुसार होना चाहिये जैसे :- 

नानुपसन्नायानिर्द विद ० नि० पू० अ० १२ पाद” १ खे ० ६ 

निरुक्त में लिखा है कि जब तक लडका अपने आप पाठशाढला 
में जाने योग्य न हो ओर जब तक पढने में प्रीतिन हो तथा जब 
तक लडके को ( किमिदं ) यह क्या है इनना ज्ञान न हो तब तक 
लड़के को पढ़ाना न चाहिये इस विषय को महर्षि धन्वन्तरि जी ने 
सश्रुत में स्पष्टटया लिखा है देखो :- 

वयशशीलशोय्येशोचाचा रविनयशक्ति # बलमेधाशति- 

स्मातिमातिप्रतिपत्तियुक्तम्‌ ॥ सुश्ु० सू० अ० २ 

धन्वन्तरिजी सुश्नताचाय्ये को कहते हैं कि बालक वयसम्पन्न 
अथोत्‌ अधिक अवम्था का हो तब उसको पढ़ावै अधिक अवस्था के 
लड़के को पढ़ाने की आवश्यकता इसलिये है कि छोटी अवस्था में 
बालक के शरीर के अवयव सक्ष्म होने से शरीर में रहनेवाला ज्ञान 
भी सक्ष्म होता है जेसे उत्पन्न होतेही वृक्ष को कुल्हाड़ी से बरावर 
काटता जाय तो वह वृक्ष न कभी बढ़ सकेगा और न उसके पुष्प 
फलादि ही लग सकेंगे ऐसे ही बाल्यावम्था में बालक के ज्ञानरूप वृक्ष 
को पढानेरूप कुल्हाड़ी से काट डालने से सहित शारीर के ज्ञानरूप 
वृक्ष की हानि होजाने से मनुष्यशरीर के अथे धमे काम और मोक्षरूप 


ियक- सन. न प कम न०अन्कमन-मा बन जन्‍ननल>बन+ 


# वक्तिमन्तश्लैनं ज्ञात्वा यथावर्ण विद्यां आहयेत्‌ सशभ्र० शा० 
आअ० १०७ 





ब्रह्मचय्येप्रकरणम्‌ । ४७ 


फलों की प्राप्ति नहीं हो सक्ती इसलिये माता पिता को उचित है कि 
जब तक बालकों के शरीरावयव दृढ़ (मजबूत ) न हों तब तक उन 
को विद्या पढ़ाने में प्रवृत्त कभी न करें तथा शीलवान बलिष्ठशरीर 
वस्रादि से शुद्ध सदाचारी नम्न ज्ञातृत्वशक्तियुक्त बलवान्‌ बुद्धिमान 
( घृतिमान्‌ ) धारणाशक्तियुक्त (म्म्रृतिमान्‌) स्मरणशीरू और पढ़ने 
की इच्छा रखनेवाला तथा ( प्रतिपत्तियक्त ) प्रवृत्तिमान्‌ अथात्‌ पढ़ने 
के परिश्रम को उठा सके ऐसे बालकों को गुरुकुठ मे निवास करा 
कर विद्याभ्यास कराना चाहिये इमसे इतर को नहीं, ऐसा ही चरक 
विमानस्थान अ० ८ और वाम्भटादि ग्रन्थों में भी लिखा है जो हमारे# 
पूवजाने बाल्यावस्था में तथा निब्रल बालक को पढ़ाने का निषेध किया 
है वह यथाथ में ठीक है क्योंकि जब तक बालक का शरीर दृढ़ न 
हो तब तक बालक को पढ़ाने में अनेक हानियें होती हैं जेसे अति 
छोटे बालक को पढ़ाने मे बालक का शरीर छोटा रहता है बड़े हो 
जाने पर ज्ञान उस का कम (न्‍्यून) होजाता है शरीर दुबेल व रोगी 
रहता है आयु घट जाती है ओर शीघ्र ही मर जाता है, बस छोटे २ 
बालकों को पढ़ाने से ऐसी २ अनेक हानियें होती हैं इसलिये माता 
पिता को यह वाता अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिये कि सवेथा 
छोटे बालकों को बलात्कार से कभी न पढ़ाया करें किन्तु जैसा 
बालकों को पढ़ाने का क्रम हमने इस ब्रह्मचय्यप्रकरण तथा गृहस्था- 
श्रम में लिखा हे उसी क्रम से बालकों को पढाना श्रेयस्कर है, अस्तु, 
अब विचारणीय वात्ता यह है कि अनेक मनुष्य कहते हैं कि केवल 


चल चलन ऑिििअजिभज--++- अप लि पति पथ डा: कजाडडी आओ ७जअञणज 5 


# वत्तमान काल के फ़ासफर हवेट स्पंसर ने अपने (ऐज्यूकेशन ) 
में बहुत युक्ति से यही सिद्ध किया हे कि छोटे बालक को पढ़ाने से 
अनेक हानियें होती हैं. 


४८ पुरुषाथप्रकाश: । 


ब्राह्मणों को ही पढने का आधिकार है और कितनेक मनुष्य कहते 
हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्य इन तीनों वर्गों को पठन पाठन का अधि- 
कार है परन्तु खी शूद्रों को नहीं, इसविषय में विचार करने से 
ज्ञात होता है कि ख्री शूद्र को भी विद्याष्ययन का अधिकार है जैसे 
आपस्तम्ब ऋषि ने कहा है कि :- 

आयवणस्य* वेदस्य शेष इत्युपदिशन्ति ॥१२॥ आपतस्त॑ ० 

घमेसू ० प्र० प० ११ खं० २९ 

स्त्री शूद्रों को अथवे वेद पढ़ाना चाहिये, देखिये ख्री शूद्रों को वेदा- 
घिकार आपस्तम्ब धमंसूत्र से सिद्ध है और वेदों में तो वेदाधिकार 
मनुष्यमात्र के लिये कहा ही है :- 

यथेमां वार्च कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ।। 

ब्रह्मराजन्या भ्या १शूद्राय चाय्योय स्वाय चारणाय॥२॥ 

यज्ञ० अ० २६ 

परमात्मा का उपदेश है कि हे विद्वानो! जेसे में ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य 

शूद्र ( अरण ) अतिशूद्र अथात्‌ (अर आराकर्मर्ण ) अन्त्यज आदि 
सब मनुष्य मात्र के लिये वेदों का उपदेश करता हूं वसे तुम 
भी करो, बस इस मंत्र से सिद्ध है कि मनुष्यमात्र को वेदादिविद्या 
पढ़ने का अधिकार है एवम्‌ :- 

ब्रह्म वे स्तामानां त्रिह॒त क्षत्रं पद्चदशो विशः सप्तदशः॥ 

शोदो वणे एकविशः ॥ ४ ॥ ऐत० पं० ८ अ० ! 

# यत्र नायपच्यवमुपच्यवं च शिक्षते॥9॥ अ० १ अ० २१० २७ 
यत्र यस्मिन्‌ कर्मणि नारी पत्नी अपच्यवं शाल्या निगेमनं उपच्यवं च 
शाल्यप्राप्ति शिक्षते अभ्यासं करोति. शिक्ष विद्योपादाने, सायणभाष्ये. 


ब्रह्मचद्यप्रकरणम्‌ । | ४९ 


ह। 


ऐतरेय ब्राह्मण के अश्निष्टोमप्रकरण में लिखा हे कि ब्राह्मण 
नव अभ्निष्टोम करे क्षत्रिय १५ वेश्य १७ और ज्ूद २१ इस से 
यह वातोी सिद्ध होती है कि शूद्व को भी यक्ञद्वारा वेदाध्ययन का 
अधिकार है क्योंकि निरुक्त के पृवैषट्क अध्या० ३ खें० २ में स्ताम 
नाम वेदमंत्रों का है, बस इस से सिद्ध हुवा कि ब्राह्मण नव मंत्र से 
क्षत्रिय १९ वैद्य १७ से शूद्र २१ से यजन करे इसविषय में छान्दोग्यो- 
पनिषत्‌ के प्रपाठक ४ खं० २ में “हीरेत्वाश्ूद”” इत्यादि वाक्य देखो, 
जानश्रुति शूद्र को रायेक्त महर्षि ने विद्या पढ़ाई है तथा इसी छान्दोग्य 
प्र. ४ खं० ४ में अज्ञातकुल जाबार को गौतम ऋषि ने उप- 
नयन# संस्कार करके विद्या पढ़ाई इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल १० 


# (उप) समीप (नयन ) प्राप्त करना ( आचाये ) विद्यापढ़ाने 
वाले के पास विद्यार्थी को प्राप्त करना यही मुख्य उपनयन का अभथे है 
यथा गृह्योक्तकमणा येन समीपे नीयते गुरोः बालो वेदाय तथ्ोगात्‌ 
बालस्योपनय विदुः १-परंतु इस मुख्याथ को तो बहुधा छोग भूल 
गये हैं केवढ मुख्याथ के सहचारी सूत्र जनेऊ डाल लेने को ही 
उपनयन संस्कार मान बैठे हैं यद्यपि जैसे ब्रह्मचय्ये इस शब्द में वक्ष 
वेद: तदध्ययनाथ त्रतमपि बूह्म, वह्म नाम वेद का है परन्तु 
वेदप्राप्ति का ( सहचारी ) संबंधी जो जितेन्द्रियादि व्रत उस को 
भी ब्रह्म कहते हैं ऐसे ही उपनयन नाम विद्याध्ययनाथे गुरु के समीप 
प्राप्त होनेका है परन्तु ततूसंबंधी (चिन्ह ) यज्ञापवीत की भी उपनयन 
कहते हैं परन्तु उपनयन का मुख्याथे तो गुरु के समीप प्राप्त होकर 
विद्याम्यास करना ही है जैसे आपत्तम्बीय धमैसूत्र में लिखा है कि 
उपनयन विद्याथेस्य श्रुतितः संस्कार:॥ आपस्तम्बधमेसू ० प्र० है प० 
! पं २सू० ११ वेद ने उपनयन संस्कार विद्या पढ़नेवाले के लिये 
कहा है. 


4० पुरुषा्प्रकाश: । 


अनुवाक ३ सूक्त ३० से ३४ तक इन ४ सूक्तों का ऋषि कवष ऐल्प 
हुआ है इन सूक्तों को कवष ऐलृप ने बहुत से ऋषियों को पढ़ाया है यह 
कवष ऐप शूद्र था इस का प्रमाण ऐतरेय ब्राह्मण की पश्चिका २ अ० ३ 
में है, एवं कोशीतकीय ब्राह्मण ११-३ में भी लिखा है ओर पूर्वोक्त सूक्त 
का कवष ऐलूष ऋषि ( प्रचारक ) था यह ऋग्वेद की अनुक्रमणिका 
में तथा इन्हीं सूक्त के सायणभाष्य में लिखा है ऋग्वेद मं० १ 
अनु० १७ सू० ११६ से १२६ तक इन सूक्तों का ऋषि, प्रचारक, 
अथोत्‌ इन सूक्तों का फेलानेवाछा कक्षीवान्‌ हुआ है यह कक्षीवान्‌ 
अंगदेश के राजा की दासी का पृत्र था यह ऋग्वेद की अनुक्रमणिका 
में ओर इन सूक्तों के सायणभाष्य में तथा महाभारत में भी लिखा 
है, अहो बड़े आइचये की बात है कि जिन शुद्रों के पुरुषा कवष 
ऐल्पादि ऋषियोंने# वेदों को संसार में फेलाया और जिन कवष 
ऐड्बादि शूद्रों की कृपा से संसार में वेदों का प्रचार हुआ उन्हीं कवष 
ऐल्पादि के सन्तान श॒द्रों। को वत्तेमान के कितनेक हठी मनुष्य कहते हैं 
कि तुम को वेद के सुनने का अधिकार ही नहीं हे, हां इतने अन्याय 
से ही इन हठी दुराग्रही मनुष्यों को संतोष नहीं हुआ किन्तु :- 


श्रवण तृपुजतुम्यां श्रोत्रपरिपरण उच्चारण जिड्ाछेदो 


धारणे हृदयविदारणमित्यादि ॥ वेदान्तसू ० । अ० १ 
पा० हे सू० ३८ 


# ऋषिदशनात्‌ स्तोमान्‌ ॥ नि० पू० अ०२पा० ३ खे० २ 
ऋषि मंत्रों के द्रष्टाओं को कहते हैं 

| शूद्रों के शूद्र ही होते हैं यह हमारा मत नहीं है 

+ देखों शंकररामानुन ओर माध्व के भाष्य को 


अह्मचय्यप्रकरणम्‌ । ५१ 


शूद्र वेद को सुन लेवे तो शीशा व लाख गलाकर शूद्र के कान भर दो 

और मंत्र बोलने से जीम काटो याद करने से हदय विदीणे करदो 
बस अब सुज्ञ छोग इस विषय में स्वयं विचारेंगे कि शूद्रों पर छोगों 

ने कितना अन्याय किया, हम नहीं कहसक्ते कि वे छोग इस विषय में 
इतना दुराग्रह क्‍यों करते हैं, देखो शतपथ में सुम्पष्ट लिखा है कि :- 

एहीति ब्राह्मणस्यागद्यादवेति वेश्यस्य च राजन्यवन्धो था- 

धावेति बृदस्य-श० का? १ प्र० १ अ० ? ब्रा० ४ 

के० १२ 

चारों वर्ण वेदमन्त्रों से यज्ञ की हविः को शुद्ध करें, एवं आपस्त- 
म्बीय श्रोतमृत्र में भी लिखा है कि :- 

हविषकृदेहीति% ब्राह्मणस्य हविष्कृदागहीति राजन्यस्य 

हविषूक्दादवेति वच्यस्य हविषक्रदाधावेति शूद्स्य ९ 

प्रथम वाव सर्वेषाम ॥ आपस्तं० श्रा० सू० प्र० १ 

कं० १९ 

यज्ञ के विधान में पूर्वोक्त एृथक्‌ २ मंत्रों म चारो वण हविः 
शुद्ध करें अथवा प्रथम मंत्र को पढ़के ही चारों वर्ण के मनुष्य हवि: 
को शुद्ध करें, देखो इस श्रोतसूत्र से भी शूद्ध को वेदाधिकार पाया 
जाता है इसी प्रकार :- 

आचान्तोदकाय गौरिति नापितस्रीबयात्‌ ॥ १८ ॥ 

मुख गा वरुण पाशात्‌ ॥ १९।। गोमि० ली० सू० प्र० ४ 


न] 


# निवीपादौ मन्त्ररूपाया वाचो हवि:करणसाधनत्वाद्रागत हवि;- 
कृंत्‌ ॥ ११ ॥ आचायहरिस्वामक्त टीका 


५२ पुरुषाथप्रकाशः । 
कं? १० दी तमेव नापित॑ मुश्च गामिति मन्त्र बयात्‌ ॥ 
5 
पूर्वोक्त मन्त्र नाई को सुनावै इस से नापित को वेदाउधिकार 
सिद्ध है, एवं आपस्तम्बीय श्रौतसूत्र में भी देखो :- 
तयेवाहता निषादस्थपर्ति याजयेत्‌ ॥ १२॥ 
आप० श्रो० सू० प्र० ९ क॑० १४ 
जो पूवे यज्ञ प्रतिपादन किया है वह सब निषाद से करावे 
पूवे सूत्र में साविन्नी पुरो अनुवाक्या इत्यादि सूत्र में गायत्री मंत्र से 
आहुति देने का विधान है, बस इस से गायत्री मंत्र का भी झद्र॒ को 
अधिकार है इसविषय में शांखायन श्रोत सूत्रों में ऐसा लिखा है कि :- 
गायत्रछन्दसो ब्राह्मणाः ९ त्रिष्टुप्छन्दसः क्षत्रिया३ १२ 
जगतीउछन्दसो विश १५ अनुष्टुपछन्दस; श्द्गा:॥ २९॥ 
आ० १४ 
गायत्रीमंत्र से ब्राह्मण त्रिप्टपछन्द से क्षत्रिय, जगतीछन्द से 
वैश्य और अनुष्टुपछन्द से शूद्र यजन करे, बस इससे भी शूद्ध को 
4. जेमि श्री ( वमीमां ्क 
वेदाधिकार स्पष्ट है, इसी प्रकार जेमिनि महर्षि ने पूवमीमांसा में 
मनुष्यमात्र को शासतत्र व यज्ञाधिकार कहा है यथा :- 
फलायत्वात्कमंणः शास्त्रे सवोधिकारं स्यात्‌ ॥ ४॥ 
पृ० मी० अ० ६ पा० १ 
विद्याध्ययन व यज्ञ आदि कम्मे मनुष्यमात्र को फल देते हैं 
अथौत्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्व अन्त्यजादि कोई क्यें।न हो जो 
विद्या पढ़ेगा उसको विद्या अवश्य आवेगी जो यज्ञादि शुभ कमे 
करेगा उसको फल भी अवश्य ही होगा इसालिये विद्याध्ययनादि शुभ- 


ब्रह्मचय्येप्रकरणम्‌ । ९३ 


कमे मनुष्यमात्र को करना चाहिये यदि कोई कहे कि अनेक मनुष्य 

पढ़ना नहीं चाहते फिर शास्त्रकारों ने सब मनुप्यों को अधिकार 

क्यों दिया तो इस का उत्तर यही है कि जो प्रमाद वा आलुस्य आदि 

से न पढ़े तो उस की मूखता है परंतु श्रुति तो सब को शुभकमे 
देती च्े 

करने की आज्ञा देती हे जैसे :- 


कतुवो श्रुतिसंयोगादिधिः कार्त्स्स्येन गम्यते ॥ ५॥ 

पृ० मी० अ० ६ पा० ! 

वेदाध्ययन यज्ञादि कमे करने में जो समर्थ हो उस को श्रति 
संयोग से उक्त कम करने का सवेथा आधिकार है हम पूव॑ लिख 
आये हैं कि श्रोत यज्ञ का शृद्र को भी आधिकार है इसविषय को 
महर्षि जेमिनिजी ने स्पष्ट लिख दिया है कि :- 

स्थपतिर्निषाद : स्यात्‌ शब्दसामथ्यांत्‌ ॥ ५! ॥ 

प्वेमी० अ० 6 पा० ! 

( शब्दसामथ्यात्‌ ) अथोत्‌ वेद की आज्ञा से निषाद रोद्रयाग 
को करे यज्ञ के सब कम वेद पढ़े हुओं को ही करने की आज्ञा है 
जैसे :- 

ज्ञाते च वाचन नद्यविद्वान्‌ विहितो5स्ति ॥ १८॥ पूवे- 

मी० अ० ३ पा० ८ 

यदि कोई कहे कि जिसने वेद नहीं पढ़ा हो उसके बदले 
ऋत्विगादि मंत्र पढ़ लेंगे जेसे आज कल विवाह में वर वधू बालक 
होने से विवाह कराने वाला ब्राह्मण ही वर कन्या के वेदोक्त प्रतिज्ञा* 


दर २७३/2०-०3००कका४क ०3१७2 ७७५७ ५-न. “पम्प लौन नम कााओक->...3 स्‍ननननपननम. लिन» वममकतकमयनन-.. कान + 


# वर कन्या के वेदोक्त प्रातिज्ञावाक्य विवाह कराने वाला 
ब्राह्मण बोलता है यह बड़ा भारी अन्याय है क्योंकि उक्त प्रतित्ञा 


जज. बमओी.. 26... ७3-२3 6७... कैत-.क्‍.3०-०००७-- २४७ “न्‍नन-333%4:कककीन-न- नमनक-तज..243+०«७० 
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वाक्यों को बोल लेता है इसका उत्तर इस सूत्र में जैमिनि महर्षि ने 
ही दे दिया है कि वेद का पढ़ा हुआ ही यज्ञकम का अधिकारी है 
अविद्वान्‌ नहीं, अस्तु निषाद को यज्ञाधिकार- यजुर्वेद के २६ अध्याय 
में० १९ के महीघरभाष्य में स्पष्ट लिखा है, तथा निरुक्त पृ» अ० 
३ पा० २ खं० २ में भी स्पष्ट है और छोक व शास्त्रों ,' निषाद 
अतिश्यूद्व का नाम प्रप्तिद्ध है, बस इन पूर्वोक्त वाक्यों .. निषाद को 
वेदाधिकार सिद्ध है, एवं महाभारत में भी लिखा है के :- 


यथामाति यथापारठं तथा विद्या फलिष्यदि / सबे* स्तरतु 
दुगोणि सर्वो भदाणि पश्यतु ॥४८॥ मह् ० शां० अ० ३२८ 
जैसी मनुष्य की बुद्धि और जैसा पन्ने में परिश्रम करता है 
वैसी ही मनुष्य को विद्या फडीभूत होती है एतदथ :- 
श्रावयेच्वतुरों। वणोन्‌ क्ृत्वा ब्राह्मणमग्रतः । 


च् जल ++ न अथ बल मिल कल 
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यादि दम्पति में से कोई भी न पाले तो उस पाप का भागी उक्त 
ब्राह्मण इसलिये है कि वे वर वध बालक होने से उन वाक्यों का 
उच्चारण नहीं कर सक्ते और न उन वाकक्‍्यों के तात्पये को ही जानते 
हैं अतः जो प्रतिज्ञा की जाती है उसका पालन वे न करें तो वे पाप 
के भागी नहीं हैं पाप का भागी मंत्रों को बोल कर उन की ओर 
से प्रतिज्ञा करने वाला वही ब्राह्मण है. 

# इत्येते चतुरो वणो येषां ब्राह्मी सरस्वती विहिता ब्रह्मणा पूर्व 
लोभात्त्वज्ञानतां गता: ॥१५॥ महा ० शां० प० अ० १८७ इस भारत 
के प्रमाण से भी चारो वर्णों को विद्याधिकार स्पष्ट है. 


| चान्द्रायण ज्रत की विधि के प्रकरण में वृद्धगौतम॑ रुम० 
अ० १६ में लिखा है कि ब्राह्मण: क्षत्रियो वैश्यः शृद्रो वा चारित- 
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वेदस्याध्ययन हीद॑ तच्च कार्य्ये महत्स्मृतम्‌ || ४९॥ 
भा? शां० पृू० अ० ३२८ 


वेदब्यास जी शुकाचाये आदि अपने शिष्यों को उपदेश करते 
हैं कि दे शिष्यो! तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ओर श्ूद्व इन चारों वर्णो 
को ऋरमदइझ।. वेद का उपदेश करो क्‍योंकि वेद का अध्ययन करना 
मनुष्य का मुश्य काये है एवं :- 


चत्वारो वणों यज्ञामिम वहन्ति ॥? !॥ भा? वन ० प० 

अबू १शे४ 

इस पर टीका नील्कैठ की :- 

यज्ञ ज्ञानयज्ञे शुद व्याप्यस्त्याधिकार, इत्यादि चारो वर्णों को 


त्रत्‌ः-इत्यारभ्य गायत्री ममवा देवीं मावित्री वा जपेत्ततः-ईत्यन्तम्‌ । 
चारों वण गायत्री का जप करें. एवं गोतमस्म ० अ० १० में लिखा है कि 
अनुज्ञातोडस्य नमम्कारों मंत्र: पाकयज्ञेः स्वयं यजतेत्येके, शूद्र वेद- 
के नमस्कारमंत्री से अपने आप यकज्ञकरे. एवं स्वाहाकारों नमस्कारों 
मंत्रा: शूद्रे विधीयते इति भारते सेस्का० १ मयूखभाग २ पएृ० ८५ 
काजश्ी संस्कृतयत्राठ्य में छपा० सं० १९३६ इसी तरह से याक्ष- 
वल्क्यस्मति में भी लिखा है कि नमस्कारेण मंत्रेण पश्चयज्ञान्न हापयेत्‌ 
१२१ या० व० स्मृ० आचार अ०» प्र० ५ शूद्र नमस्कारमंत्र से पंच 
यज्ञों को कभी न त्यागे वे पांच यज्ञ ये हैं वलिकमेस्वधाहोमस्वा- 
ध्यायातिथिसतूक्रिया: । भूतपिज्यमरबह्ममनुष्याणाम्‌ महामखाः १०२ 
याज्ञ ० व० स्थघू० आचाराध्या० प्र० कं० ९- बलिवैश्वदेव, पितृयज्ञ, 
होम, वेदाध्ययन, व अतिथिसेवा, बस देखिये याज्ञ ० व० स्मृति से भी 
शृद्रों को वेदाध्ययन सुम्पष्ट है. एवं शूद्र को आश्वलायनगृह्मसूत्र में 


श 
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ज्ञानयज्ञ ( जो सर्वयज्ञों से श्रेष्ठम है) का अधिकार है ऐसेही 
शुक्रनीति में भी लिखा है कि :- 

विद्यार्थ ब्रह्मचारी स्यात्‌ सर्वेषां पालने ग्रही ॥ २॥ 

श॒ु० अ० ४ प्र० ४ 

विद्या पढ़ने के लिये चारों वर्णों के मनुष्य को ब्रह्मचारी होना 
चाहिये और सवे मनुष्यों के पालनाथ गृहस्थ होना चहिये यदि कोई 
कहे कि शूद्रों को विद्याधिकार होता तों उपनयन का विधान भी 
अवश्य होता परन्तु उपनयन का अधिकार शूद्रों को शास्त्रों में कहीं 
नहीं है इसलिये शूद्र को विद्याधिकार भी नहीं हे इस का उत्तर 
यह है कि :- 

शूदाणामदृष्टकमेणामुपनयनमस्‌ ॥ ! ॥ परास्कर ग० 
कां० २ पृ० ६० छापा० सं? १९३६ देखों:- 

हरिहरभाष्य के सहित पारस्करगृद्यमृत्र में स्पष्ट लिखा है कि 
जो शृद्र दुष्टकम के करनेवाले न हों उन का उपनयन संस्कार कर- 
ना चाहिये और जहां पर झृद्व के यज्ञोपवीत संस्कार का निषेध है 
वह दुष्टकर्म करने वालो के छिये है जैसे दृष्टकम करनेवाले शूद्र 
मधुपकोाधिकार भी है इस मधुपक कम में अनेक वेदमंत्र उच्चारण 
करने पड़ते हैं सब्यं शूद्राय १० आइव० गृ० च० १ खं० २४ जब 
शूद्र मधृपक करे तो राजा आचाय॑ आदि उस से वामपग पहिले 
धुवावे इसी प्रकार से रसशास्त्र प्रदातव्यं विप्राणां धमहेतवे राजे 
वैश्याय वृद्यथ दास्यथेमितरस्य च ६८ रसरल्नसमुच्चय अ० ६ 
धमोथे ब्राह्मण को और शाखवृद्धथ क्षत्रिय वैद्य को तथा दासकम 
के लिये शूद्वादिकों को वैद्यकविद्या का प्रदान करना चाहिये. 
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को उपनयन का निषेध किया है ऐसेही दुष्टकम करने वाले ब्राह्मणा- 
दि को भी उपनयन का निषेध किया है देखो :- 

आपस्तं ० सू० प्र० १ प० ! सू० ५ एवम्‌ :- 

शद्राणां बह्मचय्येत्व मुनिभिः केश्रिदिष्यते ॥ ३६ ॥ 

यो० अ० २ 

योगयाज्ञवल्क्य में भी श्द्दों को बह्मचय्याथिकार है तथा:- 


शद्रों वा चरितव्रतः।॥ ह० गौं० स्घृ० अ० १६, से शूद्र को 
उपनयन का विधान किया है जेसे पुरुषमात्र# को विद्याध्ययन का 
अधिकार शञास्त्रसम्मत है वेसे स्त्रियों को भी वेदादि विद्याओं का 
अधिकार सशास्त्र है यथा :- 


वृह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पातिम ॥॥१८॥ अथ० 
काँ० ११ अनु० ३ व० १५ 


बह्मचय्य से कन्या युवा पति को प्राप्त हो जैसे वेद में ख्रियों 
रे वि. से है कर थ्रो वि ७ किक 
को बूह्मचथ धारण करने की आज्ञा है ऐसे ही श्रोतमृत्रों मे भी स्त्रियों 


को ब॒ह्मचये का विधान किया है यथा :- 


समान ब्रह्मचय्यम ॥| २४ ॥ आ० श्रौं" पट० ४ 
कें० १८ 


अली डीििलीिभयन “बे अत अनिक्- अजित जलन 
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# जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, श॒द्ग, ऋषि (मंत्रों के प्रचारक ) हुये 

हैं ऐसेही वेश्य भी ऋषि हुये हैं देखो ऋग्वेद अष्टक ८ अध्याय २ 

के ६५, ६६ इन दो सूक्तों का ऋषि वसुकण वैश्य हुआ है यह 

वसुकण वेश्य था ऐसा आयेविद्यासुधाकर में स्पष्ट लिखा है. 
 ब्रह्मचर्यण नाम जितेन्द्रियत्वपूर्वकवेदाध्ययनत्रतेनेत्यर्थ:, 

८ 
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स्त्री पुरुष का समान ही ब्रह्मचय्ये होना चाहिये, एवं अनेक 
स्त्रियों ने ऋग्वेद का प्रचार किया है यथा ऋग्वेद मं० १ अनु० २३ 
सू० १७९ इस सूक्त की प्रचारिका ( ऋषि ) लोपामुद्रा हुईं है तथा 
में० ८ अनु० ९ सू० ९१ इस सृक्त की प्रचारिका अपाछा नाम कन्या 
हुईं है इस का प्रमाण ऋग्वेदानुक्रमणिका तथा सायणभाष्य में देखो, 
बस स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार ही क्‍या, इन प्रमाणों से तो 
स्ल्रियें वेदों की प्रचारकरत्री हुई हैं, एवं ब्रृहदारण्यकउपनिषत्‌ अ० 
६ बा० ९ में वर्णन किया है कि याज्ञवलक्य ऋषि की खत््री मेत्रेयी 
ब्रह्मगादिनी परमविदुषी थी इसीप्रकार '- 


अथ हैन॑ गार्गी वाचक्रवी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच 

[ इत्यारभ्य ) गारगि मातिप्राक्षीरिति ततो ह गागी 

वाचक्रव्यपरराम ॥ १॥ बू० उ० अ० ० ब्रा० ६ 

गार्गी ने याज्ञवल्क्य से शास्त्राथ ( प्रश्नोत्तर ) बहुत किये, 
तब याज्ञवढक्य ने उत्तर देकर अन्त मे यह कह दिया कि बहुत मुझ से 
मत पछ, देखिये ! गार्गी केसी विदृषी ( पण्डिता ) थी कि जिससे 
शास्त्राथे करने से किवा उसके प्रश्न का उत्तर देने म॑ याज्षवल्क्य 
सरीखे ऋषि ने भी विस्मित होकर कह दिया कि अब त गार्गी 
कुछ मत पूछ, तथा :- 

अथ य इच्छेद्हिता मे पाण्डिता जायेत सर्वमायुरियादिति 

तिलोदन पाचयित्वा सर्पिष्यन्तमश्नीयातामीश्वरों ज- 

नयितवे ॥ १७॥ बृह० उ० अ० ८ ब्रा० ४ 

जो मनुष्य चाहे कि मेरे विदुषी लडकी उत्पन्न हो उस को 
उचित है कि तिल चांवल पका उस में घी मिलाकर स्त्री पुरुष दोनों 


ब्रह्मचय्यप्रकरणम्‌ । २९ 


खांवें और पंडिता पुत्री उत्पन्न करने की इच्छा करें, इस श्रुति में 
कन्या को विदुषी बनाने की आज्ञा दी है इस से ख्रियों को विद्या- 
धिकार सुस्पष्ट ही है एवम्‌ :- 

इमं यज्ञ सह पत्नीभिरेत्य ॥ ६॥ अ० का? १९ 

अनु ० 9 य० ५०८ 

पत्नीसहित यज्ञ* करने की वद मे आज्ञा है तथा :-- 

यज्जायाय करोति गाहपत्य एवं तज्जहोति॥ २४ !! 

ऐेत ० पं ० ८ आठ ० 

ख्री के लिये गाहपत्याभ्िनामक अम्निहात्र करन की श्रुति में 
आज्ञा है इसलिये वह स्त्री गाहेपत्य अम्नि में गृह्यश्रीतसृत्रोक्त वेद- 
मंत्री से हवन करे. इस से भी खत्री को वदमन्त्र पढ़ने की आज्ञा पाई 
जाती है तथा : 

अथ वेदे पत्नी विस्रःसयाति इत्यारभ्य यज्ञपा चिकी- 

पेंदेतेनेव कुयात्‌ इत्यन्त द्रष्टव्यम्‌ ॥२३॥ श० कां० ? 

अ० ९ ब्रा० २ के? १०९ 

शतपथ में भी खत्री का वदाधिकार लिखा है, एवं श० कां० २ 
अ० ९ ब्रा० २ के० १! मे भी है इसी प्रकार :- 

पाणिग्रहणादियद्यं परिचरेत्‌ स्वयं पत्न्यपि वा पुत्र; कुमाये- 

न्तेवासी वा | १ ॥ आश्व० ग्रू० अ० १ खे० ९ 

जब से विवाह होजाय तभी से गृह्य आम का सेवन करना 


*शुद्धा पूता योपितो याज्ञिया इमा आपश्चरुमवसपेन्तु शुम्ना: ॥ १७॥ 
अथवे ० कां० ११ अ० १ व० ! 


६० पुरुषार्थप्रकाशः । 


चाहिये, इस गाहेपत्य अभ्निहोत्र को स्वयं पुरुष करे वा ख्री अथवा 
पुत्र वा पुत्री अथवा शिष्य करे, इसी प्रकार कात्यायन श्रौतसूत्र मे 
भी लिखा है कि ;-- 
चात्वाले माजयन्ते सपानिका: सुमित्रियान इति ॥ ३७॥ का ० 
श्रो० सू० अ० २६ कं॑० ७ टी० 

पत्या अपि मन्त्रपाठों भवत्येवेत्यादि, त्री वेदमन्त्र का पाठ 
करे, तथा शाह्वायनगृह्ममत्र अ० १ खे० १९ सू० ३-४-६ 
से भी स्त्रियों का वेदाध्ययन सिद्ध है एवम्‌ :- 

अम्रये स्वाहेति साय जुहुयात्‌ सूय्याय स्वाहेति प्रात- 

स्तृष्णीम्‌ द्वितीये उभयत्र ॥८॥ आखश्व ० ग्र० अ० १ खे ० ९ 

सायड्लाल को अग्नये स्वाहा इस मंत्र मे आहुति दे ओर प्रातःकाल 
सूर्याय स्वाहा इस मंत्र से दूसरी वार प्रजापतये स्वाहा इस मंत्र से 
दोनों काल में तृष्णीम्भाव से, बस इन सूत्रों से भी स्री व कन्या 
को वेदाध्ययन की आज्ञा स्पष्ट ही है, ऐसा ही गोमिलीय गृह्मसूत्र 
में भी लिखा है यथा :-- 

काम गह्े5ग्नों पत्नी जुहुतात साय प्रातहोंमो ग्रहपत्नी 

गृह्य एपोठप्रिभवतीति ॥ १५॥ गोभि० श॒० प्र० 

१ के० हे 

सायकाल व प्रातःकाल खत्री अभ्िहोत्र करे इसको गृद्यात्नि कहत 
हैं क्योंकि पत्नी से ही गृह है, इस सूत्र की टीका में ढिखा है कि:- 

[ पत्नीमध्यापयेत्‌ कस्मात्‌ पत्नी जुदुयादिति वचनात्‌ 

नाहि खल्वनधीत्य शक्नोति पत्नी होतुमिति ] 

ख्लरी को अध्ययन कराना चाहिये क्योंकि विना पढने के पत्नी 


ब्रह्मचय्येप्रकरणम्‌ । ६१ 


( सत्री) अग्निहोत्र नहीं करसक्ती और सूत्रों में स्री के अभनिहोत्र 
करने का और पढ़ने का अधिकार है, इसलिये खस्री को अवश्य पढ़ा- 
ना चाहिये, एवम्‌ :-- 

यच्चाम्नायो विदष््यात्‌ ॥ १२॥ गोभि० ग्ृ० प्र० १ कं? ६ 


स्री आम्नाय ( वेदको ) पढे, अहह ! वत्तमान समय में पक्षपात 
वा अविद्या से कन्‍्याओं के उपनयनसंस्कार को लोगों ने सवेथा ही 
उठा दिया है परंतु इन ग्ह्ममृत्रों मं तो कन्‍्याओ के सब संस्कार 
कुमारवत्‌ करने की ही आज्ञा हे यथा :- 

प्राहतां यज्ञापवीतिनीमभ्युदानयन जपेत्‌ सोमो5द- 

दद्‌ गन्धवायेति ॥ १९॥ गोभि० ग० प्र०२ कं० ! 

जो कन्या उत्तम वस्रादि मे ( प्रात्षत ) आच्छादित और 
( यज्ञापवीतिनाम्‌ ) यज्ञोपवीत धारण किये हो उस कन्या को विवाह- 
शाला में लावे और “सोमो5ददद” इत्यादि मंत्रों को वर पढ़े, इस सूत्र से 
कनन्‍्याओं को उपनयनाधिकार सृस्पष्ट पाया जाता है, इसी प्रकार सहित 
हरिहरभापष्य पारस्करगृह्यसत्र मे भी स्त्रियों को उपनयनसंस्कार 
का विधान किया है :- 

स्त्रिय उपनीता अनुपनीताश्र | पार० शृ० सू० पृ० ८४ 

छापा काशी सिद्धाविनायक सं० १९३६ का देखो 


इसी प्रकार पाराशरम्मते के माधवभाष्य में लिखा है कि :- 


द्विविधा; स्त्रियों ब्रह्मवादिन्यः | सद्यो वध्वश्व तत्र 
बह्मवादिनीनामुपनयनमग्नीन्धनं वेदाध्ययन स्वग॒हे 
भिक्षाचय्यों इति वधूनां तृपस्थिते विवाहे कथथ्िदुपन- 


६२ पुरुषाथप्रकाशः । 


यनमात्र कृत्वा विवाहः कायेः, इति हारीतेनोक्त तथाः- 

पुराकल्पे कुमारीणां मोझ्जीबन्धनमिष्यते ॥ 

अध्यापन च वेदानां सावित्रीवचन तथा॥ १॥ 

पिता पितृव्यों श्राता वा नेनामध्यापयेत्‌ परः ॥ 

स्वग॒हे चेव कन्याया भेक्षययों विधीयते ॥ २ ॥ 

यमस्म ० पाराशरमाधवे* 

ख्त्रियें दो प्रकार की होती हैं एक तो ब्ह्मवादेनी और दूसरी 
सद्योवधू , इन में से ब्रह्मवादिनी स्त्रियों को जनोई [ उपनयन ] अश्लि- 
होत्र, वेद का पढ़ना और अपने घर में ही भोजन करने का विधान 
है, तथा सद्योवध्ओंको तो विवाह करने के समय में उपनयनमात्र 
कराकर विवाह करना चाहिये ये हारीत का वचन है तथा पहिले कल्प 
में भी कन्याओं को उपनयनसंम्कार गायत्री का उपदेश और वेद 
पढ़ने की आज्ञा थी पहिले कल्प में पिता, भाई आदि घर में ही 
कन्याओं के पढ़ने ओर भोजन का प्रबन्ध करते थे. एवम्‌ 

भ्रृवमासि प्रवाह पातिकुले भयासममृष्यासाविति पति- 

नाम ग्रह्लीयादात्मनश्व ॥ ९ ॥ गोभि० ग्र० श्र० २ 

कं? हे 

कन्या 'धुवाहं! इस मन्त्र को उच्चारण करके इश्वर से प्रार्थना करे 
कि हे परमात्मन्‌ ! मैं पतिसहित घर में निर्विन्नतापूवक निश्चल बनी 
रहूं, ऐसा कह कर पति का और अपना नाम उच्चारण करे! एवं ला- 

ट्यायन श्रौतसूत्रों में भी लिखा है कि :- 
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# देखो पाराशरमाधव एसियाटिक सुसाइटी कलकत्ता में 
कैपी १८८३४ में 


ब्रह्मचस्येप्रकरणम्‌ । 


८ 
८५ 


पत्नी च ॥ ४॥ लाटबा० श्रौ० प्र० १ क॑० ६ 
पत्नी भी सामवेद का गान करे, इसी प्रकार :-- 


गृहपतेदौस्यो नवानुदहरणान पूरयित्वा प्रदक्षिणं माजो- 

लीय॑ परीयुहेमहा इदं माध्विदं मध्विति बदन्त्यः पश्चावरा- 

झयोः पश्चशत पराद्धयोंः पश्चाविंशातिः साम्पतः ॥ १८ ॥ 

लाटबा ० श्रौ० प्र० ४ कं० ३ 

यज्ञ में गृहपति की दासियें जल के नवीन घट मर कर इदं मधु 
इृद मध, इत्यादि वाक्‍्यों का उच्चारण करें तथा :-- 

उत्तरोत्तरिवाचों व्याहारयेयुयोवती राधिगच्छेयु४ ॥ २० ॥ 

लाटथा? श्रो० प्र० ४ क॑० २ 

इस सूत्र की टीका में भी म्पष्ट छिखा है कि ( शास्त्राण्यधिक्ृत्य 
कथा: कारयेयरिति) वे दासियें जितनी हों परस्पर शास्त्र की कथा करें, 
जैसे शूद्रों को विद्याधिकार है वेसे ही इन वाक्यों मे श्द्रा स्त्रियों को 
भी विद्या अधिकार हे. एवं पारस्करगृह्यसूत्र म॑ प्रतिपादन किया 
है कि:-- 

खियोपि मन्त्रेण तमारुद्य, इत्यादि पारस्क” ग्ृ० छापा काशी 
सिद्धविनायक में छपा सं० १९३६. स्त्रियं भी वेदमंत्र को पढ़ कर 
आसन पर बैठे, एवं शांखायन सृत्रों मे भी उलछेखन किया है कि :- 

घृतवन्त कुलायिन रायस्पोपष॑ सहाखिणं बेदों दधातु 

वाजिनम्‌ इति बेदे पत्नीं वाचयति ॥ ११॥ शांखा० 

श्रो० अ० १ के० १ 

घृतवन्त आदि अनेक मंत्रों का व्नी उच्चारण करे, इसी प्रकार 


६४ पुरुषाथेप्रकाशः | 


आश्वद्धायन श्रौतसूत्र अ० १ के १० में भी ख्री को वेदाध्ययनाधिकार 
स्पष्ट है, एवं आपत्तम्बीय श्रौतसृत्र में मी कथन किया है कि :- 

पत्नी पन्नेजनाथश्रेह्वाति प्रत्यह्तिष्ठन्ती वसुभ्यों रुद्रेभ्य आ- 

दित्येभ्य इति ॥ १२॥ आप० ओ० पर० १२ क॑० ५ 

पश्चिम की ओर खड़ी होकर सत्री यज्ञ के अर्थ ( पन्नेजनी ) जल- 
पात्र को लेकर वसुम्यो रुद्रेम्य इत्यादि मंत्रोच्चारण करे, इसी प्रकार 
पारस्कर गृह्यसूत्र में भी लिखा है कि :-- 

सावित्री प्रसता देव्या आप उन्दन्तु ते तनुः दीघोयुष्टाय 

वचेस इति ॥ ९॥ पार» ग्ृ० सू० कां० २ कं? १ 

बालक के चूड़ाकर्म संस्कार में पूर्वोक्त मंत्र को स्त्री उच्चारण 
करे, एवमेव जैमिनिजी कहते हैं कि: 

तस्या यावदुक्तमाशीज्रेह्मचय्य॑मतुल्यत्वात्‌ ॥| २४॥ पूवे ० 

मी० अ० ६ पा० ! 

स्री के लिये भी जो ब्रह्मचय्ये ओर आशीः वद मे विधान 
किया है इसलिये स्त्री भी ब्रह्मचय्ये धारण करे यदि कोई कहे कि 
जैसे पुरुष वेदमंत्रों से आशीः: अथात्‌ आशीवाद प्रदानादिक करते 
हैं ऐसे सत्री भी करें या नहीं ? तो इस का उत्तर भी इस सूत्र से आ- 
गया कि स्त्री भी वेदमंत्रों से आशीवाद प्रदानादि अवश्य करें :- 

आयुदा असि इत्याशी। ॥ ३२ ॥ पृ० मी० अ० २ पा० १ 

सू० ३२ शावर भाष्य एवम्‌ ३- 

फलवत्तां च दशयति ॥२१॥ पू० मी० अ० ६ पा० ! 

स्त्री पुरुष दोनों को यज्ञ का समान आधिकार होने से सत्री को 


अ्रह्मचय्यप्रकरणम्‌ । ६५ 


वेदाध्ययन करने की आज्ञा है, देखो इसी सूत्र के शावरभाष्य को :- 
सपत्नी पत्या सुकृतेन गच्छतां यज्ञस्य धूय्यों युक्तावभूताम । 
सज्ञानानों विजहीतां अरातीदिवि ज्योतिरजरमारभेताम ॥ 
एवं महाभाष्य के कत्ता पतञ्ललि जी के कथन से भी खियों 
को पठन पाठन का अधिकार है पतज्ञालि जी ने अनुपसजनात्‌ अ० ४ 
पा० १ सू० १४ इस सूत्र के भाष्य में ऐसा लिखा है कि :- 
आपिशलमधीते ब्राह्मणी आपिशला ब्राह्मणी, काश- 
कृत्स्तिना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्ती, काशकृत्खी- 
मधीते काशकृत्स्रा ब्राह्मणी । 
एवं अ० ३ पा० ३ सृ० २१ के भाष्यम भाष्यकार ने स्पष्ट प्राति- 
पादन किया है कि :- 
उपेत्याधीयते तस्या उपाध्यायी उपाध्याया-- इस पतजझ्ललिजी 
के महाभाष्य से भी ख्रियों का पढ़ना ओर पढ़ाना सिद्ध है इसी प्र- 
कार एक बार सुल्भानामक नेष्ठिक ब्रह्मचारिणी राजकन्या राजा जनक 
की सभा में गईं तब राजा जनक ने सुलभा से पछा कि तू कौन है तब 
सुलभा ने उत्तर दिया कि :- 
साहं# तस्मिन्‌ कुले जाता भत्तेयेसति मद्ठिये। 
विनीता मोक्षधर्मेषु चराम्येका मुनिवृतम्‌ || ८३ ॥ 
महा? जां० प० अ० ३२१ 


# साह इस छयोक पर नीलकण्ठी टीका-तस्मिन्‌ व्याख्यातप्रभा- 
वे कुले विनीता गुरुभिः शिक्षिता मद्विये भत्तेयेसत्यप्राप्ते सति नेष्ठिकबह्म- 
चस्यमाशरित्य सन्‍्न्‍्यासं कृतवत्यस्मीत्यथे: 

€, 


३६६ पुरुषार्थप्रकाशः । 


मैं विशाल क्षत्रियकुल अथीत्‌ राजा के कुछ में उत्पन्न हुई हूँ. 
और मैंने अपने गुरुओं से विद्याध्ययन किया है ब्ह्मचये की 
समाप्ति करने पर मुझे योग्य विद्यादि गुणयुक्त जैसा चाहिये वैसा 
पति न मिलने से मैंने सन्‍्न्‍्यास ग्रहण कर लिया है. एवम्‌ :-- 


अभ्यासप्रयोज्यांथ् चातुःषष्टिकान यान्‌ कन्या रहस्ये- 
काकिन्यमभ्यसेत्‌ ॥ १२॥ वात्सायनका? सू० अ« रे 


अम्यास्त करके ६४ कलाओं को कन्या एकान्त में अवश्य 
पढे. एवम्‌ :-- 

प्रिया च दशेनीया च पाण्डिता च पतिव्रता ॥ २ ॥ 

भा० वनप्‌० अ० २७ 

इस प्रमाण से सिद्ध है कि द्रोपदी परमावेदुपी थी इसी प्रकार 
उत्तरा विराट राजा की पृत्री व राजा भोज की स्त्री विद्यावती व लीछा- 
वती आदि अनेक विदुषी खियें हुई हैं और अब भी हैं जैसे ख्री श्र 
को अध्ययन करना शाखसिद्ध है वैसे हो युक्तिसिद्ध भी है जैसे इंइवर 
भे आंखें देखने को दी हैं इसलिये आंखों से देखने का काम अवश्य लेना 
चाहिये यदि कोई पुरुष किसी मनुष्य की आंखों को फोड़ डाले तो वह 
दण्ड का भागी होता है ऐसे ही बुद्धि परमात्मा ने विद्याग्रहण करके 
सत्‌ असत्‌ का विचार करने के लिये दी है यह विद्या मनुष्य के हृदय 
की आंखें हैं मनुष्यों को विद्या पढ़ने का निषेध करनेवाले लोग हृदय 
की आंखों के फोड़ने वाले हैं, जैसे चमचक्षु के फोड़ने वाले को 
राजदण्ड होता है ऐसे ही हृदय की आंखों के फोड़नेवाले स्वार्थ 
यों को भी- राजदण्ड होना चाहिये विद्या पढ़ने का निषेध करने- 
वाले स्वार्थियों ( खुदगर्नों ) का यह प्रयोजन है कि जब सब छोग 
विद्या दप जायेंगे तो हमारा दाव न लगेगा और यदि लोग मूखे 


ब्ह्मचस्थप्रकरणम्‌ । ६७ 


रहेंगे तो पशुवत्‌ उन को अनेक फंदों में फंसा झूठ सांच समझा कर 
उन में लालबुझकडवत्‌ गुरुघंटठ होकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर 
हेँगे, यह बात केवल कथनमात्र ही नहीं है किन्तु वत्तमान समय 
में यह व्यवहार इस देश में हो रहा है इतना ही नहीं किन्तु पक्षपाती 
स्वार्थियों ( मतलबीयारों ) ने इस विषय के कहे ग्रन्थ बना लिये हैं 
और प्राचीन ग्रन्थों में स्वाथसिद्धि का मिथ्या रेख मिला संस्क्ृत- 


ग्रन्थों को बिगाड़ छोगों की आंखों में धूल डार कर अपना स्वाथे 
सिद्ध किया है जैसे :-- 


शक्तेनापि* हि शूद्रण न कार्यो धनसअ्ययः। 
शूद्रो हि धनमासाद्य जह्मणानेव बाधते॥ १२९॥ 
मनु ० अ० ९ 


मनुस्मति में किसी कुशाग्र कुबुद्धि न इस छोक के मिलाने की 
कृपा की है ऐसा ज्ञात होता है क्योंकि इस छोक का आशय यह 
है कि चाहे शूद्र धन उपाजेन करने में समथे (होशियार ) हो तो 
भी शद्र को उचित है कि धनोपाजन न करे क्योंकि शूद्र धन को 
उत्पन्न करके ब्राह्मणों को ही दुःख (तकलीफ ) देगा इसलिये श॒द्र 
धन न ॒पेदा करे, देखिये प्रथम तो ऐसे २ कपोलकल्पित वाक्य बना- 


'उपकम७७७ न मकान पाजनान+..८0033-3928५8»-पाफ+क७+)+ ७+»५न»«-काथ ०. >कान0कककिननानान वन --म-... स्‍मक 3 सलकिरनीन 4 नमीनानाना++ अमल ऑन 


# यह -छोक अन्य का बनाया है मनजी का नहीं क्योंकि 
मनुजी धार्मिक थे ऐसा पक्षपात नहीं कर सक्ते थे धनोपाजन में 
समय शूद्र यदि धनोपाजेन करे तो उसका धन विना अपराध के 
छीन लेना चाहिये भला ऐसी बात मनुनी कब कह सक्ते हैं क्योंकि 
इसी मनुस्टति के अ० ११ छो० ३४ में श॒द्र को धन के द्वारा 
दुःख से बचने का विधान किया है यदि शूद्व धनोपाजन ही न करे- 
गा तो धन के द्वारा आपत्ति से केसे बच सकेगा. 


६८ पुरुषाथेप्रकाश: । 


ये कि जिस से भोले भाले लोगों ने धनोपाजेन करना छोड़ दिया 
होगा इसी से यह देश निधन होगया परन्तु कुछ बुद्धिमान शूद्वों ने 
ऐसी अप्रामाणिक बातों पर ध्यान न देकर धनोपाजेन करना प्रारम्भ 
किया होगा तब ऐसे २ -छोक बने :-- 

विख्रब्ध॑ ब्रह्मणः शूद्राद द्रव्योपादानमाचरेत । 

नहि तस्यास्ति किशित्स्व॑ भतेहाय्येधघनो हि सः॥ ४ १७॥ 

मनु० अ० ८ 

यदि शूद्व ने धनोपाजेन किया हो तो उस धन को बलात्कार 
(जवद॑स्ती ) से छीन छो क्योंकि शूद्ध के धन का स्वामी शृद्र नहीं 
है किन्तु शूद्ध का और शूद्व के धन का स्वामी ब्राह्मण है, देखिये! ऐसे 
न्याय और वेद से विरुद्ध लेख पक्षपाती स्वार्थियों से अतिरिक्त और किसके 
हो सक्ते हैं परन्तु हमको तो न्याय और वेद की ओर दृष्टि देनी चाहिये 
वेदों में परमात्मा ने पक्षपातरहित न्याय का उपदेश किया है 
देखो :-- 

सत्यमहं गरभीरः काव्येन सत्यज्ञातनास्मि जातवेदा न 

मे दासों न मे आर्यो महित्वा व्र्तं मीमाय यद॒ह धरि- 

प्ये ॥ ३॥ अथवे० कां? ५ अ० २ व० ११ 

है मनुष्यो ! में परमेश्वर सत्यस्वरूप महागंभार और सत्य वेद- 
विद्या के प्रकट करने से मैं जातवेदा हूं में किसी दास वा आये का 
पक्षपात नहीं कर सक्ता किन्तु जो मरी न्यायाचरणरूप सत्यवृता- 
ज्ञा का पालन करेगा उसी का में उद्धार करूंगा. 

अब विचारना चाहिये कि जब मनुजी वेदानुयायी थे तो वे इस 
वेदवचन से विरुद्ध शूद्रों को ढुःख देने का अ्तिपादन केसे कर सक्ते 
हैं, बस इस से यह वातो सिद्ध है कि ऐसे २ 'छोक मनुनी के नहीं 


ब्रह्मचय्येप्रकरणम्‌ । ६९, 


हो सक्त किन्तु स्वार्थी छोगों के मिलाय हुए हैं, अस्तु जैसे पक्षपाती 
लोगो ने शूद्रों को धन उपाजन करने से रोका ऐसे ही विद्याध्ययन 
करने का भी निषेध कर दिया, ख्री शूद्रों को वेदादिविद्या पढ़ने का 
निषेध करने वार से हम पूछते हैं कि इनके विद्या पढ़ने से क्‍या ये 
अपवित्र होजाते हैं अथवा वेदादि विद्या भ्रष्ट होजाती है, यदि विद्याध्ययन 
से ख्री शूद्र भ्रष्ट होजते हैं तो ब्राह्मणादि भी वेदादि के पढ़ने से अष्टहोने 
चाहियें क्योंकि अभ्नि में जो दाह का गुण है वह अशिस्पश करने वाले 
ब्राह्मण शूद्र दोनो को एकसा फल देता है ऐसाही वेद पढ़ने का जो फल 
है वह ब्राह्मण शूद्ध दोनों को समान ही होगा, यदि कहो कि शूद्वादि के 


श्पि 


पढ़ने से वेदादि विद्या बिगड़ जाती है तो पूवकाल में कवष ऐलूपादि व 
वत्तेमान समय में अनेक अंग्रेज वेदादि विद्याओं को पढ़ चुके हैं इस- 
लिये वेदादि विद्या भ्रष्ट होगई, अतः ब्राह्मणादि वर्णों के पढ़ने योग्य 
नहीं रही दूसरे जलादि पदार्थों के सहश वेदविद्या इश्वर ने जगतू- 
हिताथे प्रकट की है इस बात को तुम मानते हा वा नहीं, यदि मानते 
हो तो जलादि पदार्थ के सहृश विद्या मनुष्यमात्र के वास्ते क्‍यों नहीं 
यदि ख्री श्ूद्रों को विद्या पहने का आधिकार न होता तो इनको 
विद्या पढ़ने पर भी नहीं आती, जेसे नेत्र को बोलने का अधिकार 
नहीं है इसालिये नेत्र से बोलने का प्राणी कितना ही प्रयत्न करे 
परंतु नेत्र से एक शब्द भी नहीं बोल सक्ता, चौथे खी छ्लृद्र न 
परढेंगे तो देश में मूखता बनी रहेगी जिससे विज्ञों में और अज्ञों में 
देवासुर संग्राम के सहश सवदा कलह बना रहेगा, पांचवें सत््री शूद्रो 
की पढ़ने से रोकना उस सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वर की आज्ञा का भंग 
करना है, क्योंकि यदि ख्री शूद्रों को विद्याधिकार नहीं होता तो 
परमात्मा उन को शब्दोचारण के लिये निह्ठा अक्षरावढोकन को नेत्र 
लिखने को हस्त विचारने को बुद्धि मनन करने को मन स्मरण की 


७० पुरुषार्थप्रकाश: । 


स्मृत्यादि पदाथे न देता, छठे विद्याधिकार मनुष्य के पढ़ने व बुद्धि 
आदि की योग्यताधीन है जिस की बुद्धि उत्तम हो जो पढ़ाने 
से पढ़ सके उस को बराबर पढने का अधिकार है, अब नादरशाही 
पेशवे का समय नहीं है कि जो कोई शूद्र अकस्मात्‌ वेद को सुनले 
तो उस के कान में शीशा गाल के डाला जाय, अब तो हमारी न्या- 
यशीला राजराजेश्वरी महाराणी विक्टोरिया कैशरहिन्द का राज्य है 
यदि कोई किसी के कान में शीज्ञा गाल के डाले तो उस का फल अभी 
मिल जाय, सातंवे यदि खत्री छ्लद्टों का पढ़ाना परमेश्वर को अभीष्ट न हो- 
ता तो ख्री शूद्रों को बुद्यादि पढ़ने के साधन ही न देता, आठवें 
शूद्वादि पढ़े हुये न होंयगे तो उत्तम रीति से गृहकाये नहीं कर 
सकें गे, एवं ख््रियं पटी हुई न होंगी तो सन्‍्तान कभी सुशिक्षित नहीं 
होंगे, जैसे बाल्यावस्था में बाहक अपने आप कमाय के नहीं खा 
सकता किन्तु वह सवथा माता के आधीन रहता है ऐसे ही छोटी 
अवस्था में लड़का अपने विचार से कोई भी काये नहीं करसकता 
किन्तु माता पिता की शिक्षा पर चलता हैं ओर बाल्यावस्था में 
बालक का विशेष सम्बन्ध तो माता से होने की कारणता से माता 
का शिक्षण बालक के नवनीतवत्‌ को मलान्तःकरण पर मोहरछाप 
के सदृश अमजाता है वह संस्कार आजन्म बना रहता है इसलिये 
ख्रियों को प्राणिधमे शाख्र, मानसशाखत्र, समाजसंस्थितिशासत्र, रसायन- 
शाख, आलेख्यशासत्र, वेग्रकशात्र, गृद्मशात्र आदि विद्याओं का तो 
अवश्य ही शिक्षण मिलना चाहिये क्योंकि जैसे बाल्यावस्था में 
बालक की शारीरिक उन्नति माता के आधीन रहती है ऐसेही 
मानसिक उन्नति भी माता के आधीन ही होती है जैसे बाहूक की 
शारीरिक शक्ति भोजन विना नहीं बढ़्सक्ती ऐसे हाँ मानसिक 
शक्ति मी शिक्षणरूप खुराक के विना नहीं बढ़सकंती और इन दोनों 
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शक्तिओं की बढ़ाने वाढी बालक की माता है, इसलिये माता विदुषी 
होनी चाहिये, जब से इस देश मे स्रीशिक्षण का निषेध किया गया 
तभी से इस देश की सवथो हानि होरही है और जब पुनः खीशिक्षण 
का प्रारम्भ होगा तभी यह देश सुधरेगा, अतः इस विद्या की 
वृद्धि मनुष्यमात्र को करनी चाहिये परंतु मुख्यतः राजा महाराजाओं 
को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये, जेसे महाराजा भोज ने विद्या 
की वृद्धि के लिये म्पष्ट आज्ञा देदी थी कि :-- 


प्रियो# में यो भवेन्मूखेः स पुराद्वहिरस्तु मे । 
कुम्भकारो5पि यो विद्वान स तिष्ठतु पुरे मम ॥ १ ॥ 
भोजप्रबंध 


जो मेरा प्रिय भी हो परन्तु मूसे हो तो वह मेरे नगर में न रह- 
ने पावे और कुम्हार भी यदि विद्वान होय तो वह मेरे शहर में अवश्य 
बना रहे, देखिये महाराजा भोज ने मनुप्यमात्र को पढ़ने का प्रबन्ध 
करके पढने की आज्ञा देदीथी तभी राजा भोज के राज्य में सबे 
मनुष्य विद्वान्‌ थे, जिम्से यह देश उन्नति पर था, बस इस विषय को 
हम अधिक बढ़ाना नहीं चाहते हैं, बुद्धिमान्‌ पुरुष इतनेही से जान 
लेंगे, अब प्रश्न यह है कि पढाने वाला पुरुष होना चाहिये किवा स्त्री, 
अथवा दोनों हों, यदि दोनों हों तो ब्राह्मण ब्राह्मणी हों किवा अन्य नर 
नारी भी, इसका उत्तर यह है कि उभय। अथोत्‌ सबे वर्ण के पुरुषों 


आकलन क जाओ नभकः जला स्िििओत, ना अं ऑन आभआ >०क+--रकक >-ननेन-मभन ७०पाननम+-मकमेकनक-समजकनकन4... कमान, 


* यो विप्रियन्न कुरुते न चायुक्तम्प्रभाषते तथाजवममाचार: सप्रिय 
परिकीत्तित: ॥ १॥ मारती माधवटीकायाम्‌ ॥ 

 आचायस्तु कन्यानां प्रवृत्तपुरुष सम्प्रयोगा सहसं प्रवृद्धा धात्रे- 
यिका तथाभता वा निरत्ययसम्माषणा सखी संवयाश्र मातृश्च सा 
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को सर्व वर्ण के पुरुष और सववण की द््ियों को सवंवणे की खियें, जहां, 
पुरुषों को पुरुष# व खयों को खियें पढ़ाने के लिये न मिल सक्ती हों 
तो व्यतिक्रम होना चाहिये अन्यथा नहीं, महाभाष्य को देखने से 
ज्ञात होता है कि पूवकाल में खियें भी बालकों को पढ़ाती थीं, देखो :- 

ओऔदमेध्यायाइछात्रा ओदमेघा इत्यादि $- 

महाभाष्य अ० ४ पा० ? सू० ७८ 

एवं पढ़ाने वाले भी चारों वण के खी पुरुष होसक्ते हैं जैसे ऋ० 
मं० १० सू० १३४ इस सूक्त का प्रचारक राजा योवनाश्र का पुत्र 
मान्धाता हुआ है इसी प्रकार अनेक सूक्तों के प्रचारक (ऋषि ) 
क्षत्रिय वैदय और शूद्र हुए हैं, अनुक्रमणिका व सायणभाष्य में देख 
ढीजिये, एवं महाभारत शान्तिपव अध्याय २६३ में वैश्य तुलाधार से 
ब्राह्मण ने शिक्षण पाया, इसी प्रकार अपाला, लोपामुद्रा, आदि ख््रि- 
यों के विषय में हम प्रथम लिख चुके हैं तथा: 

श्रदधान। शुभां विद्यामाददीतावरादपि। 

अन्त्यादपि पर धर्म स्रीरत्नं दृष्कुलादपि॥२३८॥ 

मनु० अ० २ 

मनुजी आज्ञा देते हैं कि शुभ विद्या को शूद्र से उत्तम धम्म 
चाडांल से और खत्री को हीन कुल से भी ग्रहण करलेना चाहिये. एवम्‌:- 


शिल जलन + िनीनजभाः क््ननितज न 


विख्नब्धा तत्सथानीया वृद्धदासी पूर्व॑ससष्टा वा भिक्षुकी स्वत्या च विश्वा- 
सप्रयोगात्‌० ॥ ३ ॥ वात्स्या० सू० अ० ३ 


# यादि लड़कों के पढ़ाने को श्री नियत की जाय तो वह ख्री 


वृद्धा हो एवं वालिकाओं के पाठनाथे वृद्ध अध्यापक होना समु- 
चित है. 
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तान्होवाच प्रातवेः प्रतिवक्तास्मीति ते ह समित्पाणय: 
पूर्वाद्दे प्रतिचक्रमीरे ॥ ७॥ छां० प्र० ५ खं० ११ 


छान्दोग्य उपनिषत्‌ में लिखा है कि प्राचीनशाल औपमन्यव, 
सत्ययज्ञ पौरुषि, इन्द्रदयुम्न भालवेय, जनशाकंराक्ष्य, बुडिल आश्व- 
तराश्वि, ये सब उद्दालक के पाम विद्योपदेशग्रहणाथ गये तब उद्दा- 
लक जी ने इन से कहा कि राजा अश्वपति के पास चलो तब सब 
वहां पर गये और ऋषियों ने हाथ जोड कर राजा से कहा कि आप 
हमको उपदेश करें, राजा न कहा कि करू उपदेश करूंगा, पुनः 
द्वितीय दिन उन सव ऋषियों को राजा अश्वपति ने शिक्षा दी, एवं 
विदुर ने धृतराप्ट्‌ को सूत पुराणी ने अद्वासी हज़ार ऋषियों को तथा 
भारत वनपवे अ० २०६ से २१६ तक धमंव्याध चांडाल ने कौषिक 
ऋषि को उपदेश किया. इसी प्रकार ख्त्रियों में भी गार्गी वाचक्नवी, 
वड़वा, प्रातीयेयी, सुलभा, मेत्रेयी, ये सब खियें आचाय्या हुई हैं, 
देखो रह 

आखलायनग्रह्यसू० अ० हे ख० ८५ सू० ४ 


तथा भारत वनप० अ० २६ में कौषिक को एक खत्री ने 
उपदेश किया, एवं अष्टा ० अ० 9 पा० १ सू० ४९ पर कौमुदीकार ने 
भी लिखा है किः 


आचाय्येस्य खस्री आचायोनी पुंयोग इत्येव आचार्य 
स्वयं व्याख्यात्री 


आचाय्ये की खत्री का जहां कहीं नाम आवेगा तो उस का नाम 
आचाय्योनी होगा, परंतु जो ख्री आप विद्या पढ़ाती है उस ख्री का 
नाम आचाय्यों है जो स्त्री पढाती न होगी और उम्का पति उपाध्याय 


१७० 
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(लड़की को पढ़ानेवाला ) होगा तो उस की स्त्री का नाम उपाध्या- 
यानी व उपाध्यायी होगा, परंतु जो त्लरी आप बालिका व बालकों 
को पढाती हो तो उसका नाम उपाध्याया व उपाध्यायी होगा किंतु 
पढ़ाने वाढी स्री अपने आप प्रसिद्ध होती है इसल्यि व्याकरण के 
नियम से उसका उपाध्यायानी नाम कभी नहीं हो सक्ता, देखिये 
व्याकरण से भी स्त्रियों का पढ़ना पढ़ाना सिद्ध है हम इसविषय को 
अधिक बढ़ाना नहीं चाहते किन्तु हमारे विज्ञ पाठक इतने में ही समझ 
छँगे, हम प्रथम लिख आये हैं कि बालक बालिकाओं को एथक्‌ २ 
विद्यार्थीनननिवासालय में रखकर पढाना चाहिये, अब विचारणीय 
विषय यह है कि बालकों को किस प्रकार और कौन २ सी विद्यायें 
पढ़ानी चाहियें,# इस विषय में विचार करने से ज्ञात होता है 
कि यथावश्यक बालोद्यानशिक्षणक्रम के अनुसार परीक्षा कर के 
यथासम्भव यथायोग्य विद्या पढ़ावे, बालोद्यानशिक्षणक्रम यह है 
कि किसी बाटिकादि स्थान विशेष में कलायंत्र वाद्य शिल्पकारी 
( कारीगरी ) आदि सब विद्याओं को सीखने के साधन आयुधादि 
पदाथे विद्यमान हों वहां पर बालकों को खेलने देवे ओर आचाये 
उपाध्यायादि पाठक अछूग बैठे २ देखते रहें कि किस बालक की 
किस विद्या में रुचि हे जब परीक्षा से ज्ञात हो जाय कि अमुक बालक 
की अमुक विद्या में रुचि है तब उनकी रुचि के अनुसार तथा उसके 
पिता पितामहादि भी जिस विद्या से आजीवन करते आये हा उसका 
विचार करके निम्नलिखितक्रमानुसार उनको वे २ विद्यायें पढावे. 
(१) बालक को प्रथम सुगम विषय सिखा कर पुनः कठिन 


# जो २ विषय बालकों के विषय में लिखे हैं वे २ बालिका- 


आओ के विषय में भी समझ लेना हम बार बार प्थक नाम से नहीं 
लिखेगे. 
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विषय सिखावे, प्रथम सुगम विषय सिखाने की आवश्यकता इसढिये 
है कि प्रथम ही. प्रथम बालक की समझ में गहन ( कठिन ) विषय नहीं 
आसक्ता, अतः बढातकार उसको कठिन विषय न सिखाना चाहिये क्‍्यों- 
कि इस से बारूक की मानसिक शक्ति का अधिक व्यय होता है और 
कठिन विषय बालक की समझ में न आने से पढ़ने मे ग्लानिभी होजाती 
है जिस से बालक पढ़ने से घबरा कर पढ़ना ही छोड़ बैठता है, अतएव 
बालक को प्रथम सुगम विषय ही सिखाना समुचित है जेसे स्थूल 
पदार्थों का ज्ञान कराकर पुनः सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान कराना ही 
सष्टिक्रमानुसार है जैसे सृष्टि की आदि से लेकर आज दिन पयेन्त 
बालकों को प्रथम स्थल पदार्थों को देखकर पुनः सूक्ष्म पदार्थों का 
ज्ञान हुआ है, बस जिस क्रम से मनृष्य जाति में ज्ञान की उन्नति 
हुईं है उसी क्रम से बालकों को शिक्षण भी मिलना चाहिये, सष्टि- 
क्रमविद्या ( इवोल्यूशनथ्योरी ) तथा इतिहासादि भी हमारे शिक्षा- 
क्रम को पृष्ठ करते हैं इतनाही नहीं किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण से भी 
बालकी को पृथ्वी, जल, सूय, चन्द्र, नक्षत्र, घट, पट, कट, कुक्कट, 
करी, काक, कुत्ते, बिल्ली आदि का ज्ञान प्रथम होता है और आकपषेण- 
शक्ति, आश्ेषशक्ति, काल, दिशा, आत्मा, (जीवेश्वर ) प्रकृति, 
अन्तःकरणादि वस्तुओं का ज्ञान पुनः होता है जब जगान्नियन्ता पर- 
मात्मा का रृष्टिक्रम ही ऐसा है तो फिर सृष्टिक्रम से विरुद्ध बाकी 
को शिक्षण देकर उनके दरीर बल बुद्धि आदि का नाश करना महा- 
हानिकारक नहीं तो क्‍या हे? जेसे आज कल बालकों को भाषा- 
परिज्ञान न कराकर प्रथम ही व्याकरण पढ़ाना प्रारम्भ कर देते हैं 
परन्तु यह रीति सृष्टिक्रम से विरुद्ध और बाहकों को हानिकारक 
है, सष्टिक्रमानुसार तो बालकों को प्रथम भाषा सिखा कर पुनः व्याकरण 
सिखाना चाहिये क्योंकि व्याकरण भाषा की शुद्धि के अथे है यदि 


७६ पुरुषाथप्रकाशः । 


भाषा ही न होगी तो व्याकरण किस की शुद्धि करेगा तथा सृष्टि- 
नियम से भी बाहक को प्रथम भाषा ही बोलनी आती है न कि 
व्याकरण, एवं जब तक बालक किसी भाषा को न जानता हो तब तक 
उसको व्याकरण कोई भी नहीं पढ़ा सक्ता, इससे भी सिद्ध है कि 
प्रथम बालक को भाषापरिज्ञान कराना उचित है क्योंकि जिस भाषा 
का व्याकरण पढ़ाते हैं उस भाषा को पूव न पढ़ा कर उस भाषा का 
व्याकरण पढ़ाने से अनेक हानियां होती हैं, जैसे बाल्यावस्था में बालक 
की बुद्धि अल्प होने से व्याकरण का परिज्ञान नहीं होता तथा बालक 
की छोटी बुद्धिरूप कीडी (पिपीलिका) के ऊपर व्याकरण जैसे 
छ्लिष्ट विषयरूप घन की चोट लगने से बालक की बुद्धि चकनाचूर 
होकर नष्ट भ्रष्ट होजाती है जिससे वह बालक बुद्धिहीन पोपट 
पंछी बनकर आजकल के मूखे ( व्यवहारानभिज्ञ ) पण्डितों के समान 
आजन्म पढ़ा पशु ही बना रहता है और यदि मातृभाषा की सहायता से 
अन्य भाषा का व्याकरण पढाय भी दिया जायगा तो भी जिस भाषा का 
व्याकरण पहिले पढ़ता है वह भाषा शुद्ध बोलनी ओर शुद्ध लिखनी 
उसको कभी नहीं आवेगी उस मनुष्य की ऐसीही दशा होगी जेसी 
वत्तेमान में संस्क्ृतज्ञ पण्डितों की दशा है, अतः: हमारी सम्मति में 
यही शिक्षणक्रम उत्तम है कि सष्टिक्रमानुसार बालकी को प्रथम 
स्थूल पदार्थों का ज्ञान कराकर पुनः सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान करावे, 
.. # यदि हमारे शिक्षणक्रम को स्वीकार न करें और निम्न- 
लिखित रीति से पढ़ावें तो भी वत्तेमान संस्कृत पढ़ने की रीति 
से कुछ अच्छा है, प्रथम शब्दरूपावढी, धातुरूपावडी, समासचक्त, 
तद्धितकलाप, हितोपदेश, पदश्चतन्त्र और एक दो सगे बाल्मीकीय 
रामायण के वा विदुरनीति आदि पढ़ाकर पुनः बड़े होने पर व्या- 
करण पढ़ावे. 


ब्रह्मचय्यप्रकरणम । ५ 


एवं प्रथम धर्मी (गुणी) का ज्ञान कराकर पुनः धर्म ( गुण ) का 
ज्ञान करावे. 

( २ ) बालकों की जैसे २ मानसिकशक्ति बढ़ती जाय वैसे २ 
शिक्षण देना चाहिये, क्यांके बालकी का जिस प्रकार हस्त पादादि 
अवयवों के सहित मस्तिष्क ( दिमाग ) बढ़ता और पक्क होता जाता 
है ऐसे ही मस्तिष्क में निवास करनेवाली बुद्धि भी बढ़ती और पक्त 
होती जाती है जब तक बालक की बाद्धे पक्त नहों जाय तबतक 
उस अपक्क बुद्धि में पक विचारों को न जमाना चाहिये क्योंकि 
उस अपक् बुद्धि में पक्त विचार न तो उत्पन्न हो सकते हैं ओर 
न ठहर ही सकते हैं, जैसे १ व डेढ़ वषे का बालक चलना सीखना 
प्रारंभ करता है उस समय में उस बालक को कोई उपदेश करने 
लगे कि अय लडके ! देख जिन स्नाय॒ धमनी अस्थि मज्जा ओर मांसादि 
के जोड़ के कारण से तू पेरों से चल रहा है उन स्नायु मांसादि की 
उत्पात्ति और स्थिति के स्वरूप को तू प्रथम जानकर पुनः चलना सी- 
ख, बस जैसे डेढ़ वषे के बालक को ऐसा उपदेश करने वाढा पागल 
( प्रमादी ) है, ऐसे ही अपक्क बुद्धि में पक्त विचारों को जमाने वाले 
को भी प्रमादी वा पाठनक्रमानभिज्ञ समझना चाहिये, इसलिये बालक 
की मानसिकशक्ति की योग्यता के अनुसार ही बालक को शिक्षा देना 
अयस्कर है. 

( ३ ) जहांतक होसके ऐसा उपाय करे कि जिससे बालक 
स्वयमेव तकंना करके अपने आप पदाथे को समझ जाय क्‍योंकि स्वयं 
बारक के समझ लेने से बालक की तकेशक्ति बढ़ती है, तथा जिसको 
बालक आप समझ लेता है उसको पुनः भूलता भी नहीं, एवं पढ़ानेवाल्न 
की भी श्रम कम होता है और पढने पढ़ाने वार में कलह भी नहीं 
होता. 


७८ पुरुषारथप्रकाश: । 


( ४ ) बाढक को जो कुछ पढ़ावे वह उदाहरणों के सहित 
पढ़ावे, जैसे जुगराफिया ( भूगोल) पढ़ावे तो केवल मुख से ही तोता- 
पाठ न करावे कि एशिया में १३ देश हैं किन्तु उन देशों का स्वरूप 
गोले पर दिखा कर पुनः उस के विशेष विस्तार को सिखांवे, 
जिस से छड़के के अन्तःकरण में एशिया का चित्र (नकशा) 
जम जाय और पुनः कभी न भूले, एवं व्याकरणादि अन्यान्य विद्याएं 
भी उदाहरणों के सहित सिखावे. 

(५ ) जव बालक पढ़ने स थक जाय अथवा अन्य किसी निमैत्त- 
विशेष से पढ़ने में उदासीनता प्रकट करे तब उस को न पढ़ावे 
क्योंकि ऐसी अवस्था में पढ़ाने स बालक की रुचि ज्ञातृत्वशक्ति 
तथा धारणाशक्ति न्यून होजाती है और इनके न्यून होजाने से बालक 
की बड़ी भारी हानि होती है. 

( ६ ) बालक को ऐसे क्रम से पढ़ावे कि जिससे बालक की 
पढ़ने में अभिरुचि बढ़ती जाय और ग्लानि कभी न होवे, जैसे खेलने 
में बालकों को आनन्द आता है ओर अभिरुचि बढ़ती जाती है ऐसे 
ही पढने में भी आनन्द की प्राप्ति आर अभिरुचि की वृद्धि होनी चाहिये, 
यदि सूष्टिक्रमानुसार बालकों को पढ़ाया जाय तो बाढकी को पढ़ने में 
अवश्यमेव आनन्द अंवगा ओर अभिरुचि भी बढ़ेगी जिसस पढ़ने 
में बाठक को कभी भी दुःख न होगा और बारूक खूब पढ़ें गे, 
इसलिये सष्टिक्रमानुसार ही बालकी को शिक्षण देना माता पिता 
राजा और आचार ( मास्टर ) आदि का परम कत्तेव्य है. 

( ७ ) बालकों की कठिन विषय को प्रातःकाल में और सुगम 
विषय अम्यान्य समय में याद कराना चाहिये, यदि प्रातःकाल में 
कठिन विषय याद किया जाय तो अतिसुगमता से वह विषय 
आ सकता है. 


क्रह्मचय्येप्रकरणम । ३९, 


( ८ ) जिस में बालकों का वत्तेमान तथा मुख्य करके भावी 
कल्याण हो उन विद्याओं को प्रथम पढावे, यहां पर यह लिखना 
अनुचित न होगा कि वतेमान समय में अनेक बालको के माता पिता 
बालकों को केवल धन उपाजन के अथे पढ़ाते हैं और कितनेक लोग 
तो जगत्‌ में अपनी व बालकों की मान प्रतिष्ठा आदि के लिये पढ़ाते 
हैं परन्तु जिस प्रयोजन के अथ विद्या पढ़ाई जाती है उसको वे नहीं 
जानते, जैसे इस देश के अनेक मूखे लोग यथायोग्य भोजन न करके 
पेट काट कर कुछ धन बचा कर लोगों को शोभा दिखाने के लिये 
छैल छबीले बने फिरते हैं परन्तु उन गँवार लोगों का शरीररक्षण 
सनन्‍्तानशिक्षण और परमाथे की ओर किश्विन्मात्र भी ध्यान नहीं 
है किन्तु इन मूर्खों का केवल छोगों को शोभा दिखाने की ओर ध्यान 
है, इन मू्खो को छोड़ कर कतिपय विद्वानों कीभी यही दशा देखने 
में आती है, नैसे बहुधा मनुष्य घर मे रहते है तब कांच ( दपंण ) 
नहीं देखेत परन्तु जब बाहर जातेहें तब लोगों को अपनी शोभा 
दिखाने के लिये खूब घटाटोप#* बन बना कर जाते हैं इसी 
प्रकार शल्रियों में नवरे करने की चाल तो जगतूविदित है, अतः 
लिखने की आवश्यकता नहीं, जैसे बनावथे नखरें। करके स्त्री पुरुष 
प्रसन्न रहते हैं ऐसे ही विद्या पढ़ने की भी दशा है परन्तु वास्तव में 


्ततः 
चलन विनालिणन5ः अरकसीनन+-म>न 3. बकनकन.3 ओपकिनण .+वककन- जल ीनलनआलनना.. जअओ>>+ जन म« जज जजत++ क्ताए कला 


# गुणेषु क्रियतां यत्ञः किमा्टेपिः प्रयोजनम्‌। विक्रीयन्ते न 
घण्टाभिगाव: क्षीरविवर्जिता: ॥ १४ ॥ सुभा० प्र० २ 


| नखरा जो खरा न हो यह नागरी का अथ है, फारसी में 
इसका और अथ है वत्तेमान समय में बहुधा यही देखने में आता है 
जो कुछ मनुष्य करते हैं वह केवढ लोगों को दिखाने के लिये ही 
करते हैं परन्तु यह ऐसा करना प्राचीन आरय्यों के विरुद्ध है. 


८० पुरुषाथेप्रकाशः । 


विद्या केवल धनोपानन के लिये अथवा केवल मनुष्यों में बड़ाई 
कराने के लिये अथवा केवल लोगों को शोभा दिखाने के ही लिये नहीं 
है किन्तु विद्या से बालक एथ्वी से लेकर परमात्मापयन्त सवे पदार्थों 
को हस्तामहकवत्‌ जान निस्सन्देह होकर संसार का सम्यक उपकार 
करता हुआ अभ्युदय निःश्रेयस& की सिद्धि को प्राप्त होता है इस 
लिये बालकों को पूर्वोक्तक्रम से विद्याध्ययन करना चाहिये यद्यपि इस 
जगत्‌ में अनेक विद्यायें हैं ओर अपने २ विषय में वे सब विद्याये अत्त्युत्तम 
सुखदायी हैं परन्तु सब विद्याओं को मनुष्य नहीं पढ़ सक्ते इसलिये जो 
सामान्य विद्यायें हैं जिनकी आवश्यकता मनुष्यमात्र को है उन विद्याओं 
का पठन तो प्रत्येक बालक को अवश्य करा देंवे जैसे बांचना, लिखना, 
भूगोल, ( जुगराफिया ) व्याकरण, साहित्य, गणित, इतिहास, पदा्थे- 
विद्या आदि :- 

(अ) बांचना सिखाने से बालक को यह लाभ होता है कि 
अनेकानेक विद्याओं के पुस्तकों से बालक अपना ज्ञान बढ़ा सक्ता है :- 


(आ) लिखना सीखने से यह लाभ है कि सब बातें किसी को 
याद ( उपस्थित ) नहीं रह सक्ती परन्तु लिखना जानता होय तो 
लिख के जब चाहे तब उसको देखकर पुनः उपस्थित कर सक्ता है, 
एवं वत्तेमान समय में प्रायः सब व्यवहार लिखने और बांचने पर हीं 
निभर हो रहे हैं इतनाही नहीं किन्तु लेख से हजारों वर्षों के पहिले 
के व्यवहारों का ज्ञान होसक्ता है, तथा हजारों वर्षों के पश्चात्‌ उत्पन्न 
होने वाली को भी लाभ पहुंचा सक्ता है, इसलिये लेखनविद्या बालकों 
को अवश्यमेव सिखानी चाहिये परन्तु इस बात का स्मरण रहे कि :- 


# विद्याभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणाश्च संयमः । आहिसा गुरुसे- 
वा च निःश्रेयसकरम्परम्‌ ॥ ८३॥ मनु० अ० १२ 


ब्रह्मचय्येप्रकरणम । ८१ 


वाचयति नान्यलिखितं तस्यापि लिखितन्न कोपिं-वाचयति । 
अयमापि तस्य विशेषः स्वयमपि लिखित स्वयज्न वाचयति।।४ १॥ 
रसकल्पद्ुम परि० ५! 
मुड़िया वा उड़े के सदश अधम लिपि न हो कि जिसको 
कोई मी न पढ़ सके, इतनाही नहीं किन्तु अपना लिखा हुआ आपही 
न पढ़ सके, एवं आज कल के संस्कृत के पण्डितों के सदश न हो 
क्योंकि वे लिख नहीं सक्ते ओर यदि ढछिखें तो भी बहुत ही धीरे २ 
और अशुद्ध लिख देते हैं, अतः बालकों को पूर्वोक्तदोषरहित उत्तम 
लिखना सिखाना चाहिये. 
(३ ) भूगोल विद्या से एथ्वी के गोल होने आदि का और :- 
(३) जुगराफिया ( भृतलविद्या ) से देश देशान्तरों का 
ज्ञान हो जाता है इस से मनुष्यों को अनेक प्रकार के छाभ होते हैं. 
(3) व्याकरणविद्या। के पढ़ने से शुद्धाशुद्ध और पद पदाथे 
का ज्ञान होजाता है व्याकरण पढ़ने के अनेक प्रयोजन महाभाष्यकार 
पतञ्जलि मुनि ने व्याकरणमहाभाष्य के अध्याय १ पा० १ आ० १ 
में प्रतिपादन किये हैं, साहित्य; से मनुष्य की वाणी छलित और 
# मध्यायं दुसदां यदत्र गणितं तस्योपपत्ति विना, प्रोढि प्रौदसभा- 
सु नेति गणको निःसंशयो न स्वयं, गोले सा विमछा करामलरूकवत्‌ प्रत्यक्षतो 
इृश्यते तस्मादस्म्युपपत्तिबोधविधये गोलप्रबन्धोध्रतः ॥२॥ भोज्यं यथा 
सर्वरसं विनाज्यं राज्यं यथा राजविवर्जितश्व सभा न भातीव सुवक्तृहीना 
गोलानभिज्ञों गणकस्तथात्र ॥ ३॥ सिद्धान्तशिरोमणेः गो ० 
| यद्यपि बहुनाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌॥ स्वजनः इवजनों 
माभूत्सकर्ूल शकर्ूं सकृत्‌ छकृत्‌ ॥२॥ सुभाषि० प्र ० २ 
म£ सुभाषितमयं द्व॒व्यं संग्रहन्न करोति यः। स तु प्रस्तावयक्षेषु कां 
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८२ पुरुषाथेग्रकाशः । 


मीठी होती है तथा इबारत (लेखप्रणाढी ) अथोत्‌ वाक्यरचना भी 
सुन्दर हो जाती है. 


(ऊ) अकगणित* विद्या की भी प्रत्येक मनुष्य को आवश्यकता 
है संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिस का गाणितविद्या विना 
ही काय्ये होसके परन्तु गणक और वणिक को तो हिसाब किताब 
के लिये गाणित की परमावश्यकता है, इसी प्रकार अन्य सब मनुष्यों 
को प्रत्येक काय्ये में अकगणित। की अधिक अपेक्षा होती है इतनाही 
नहीं किन्तु अनेक विद्वानों की यह सम्मति है कि सम्यता का 
प्रथम सोपान ( सीढ़ी ) गणितविद्या ही है 


( ऋ ) इतिहासविद्या जिससे मनुष्य को पहिले जमाने (पूवेकाल) 
का ज्ञान होनेसे अनेक छाभ होते हैं जैसे अमुक राजा ने अमुक काम 
किया था उससे उसको ऐसा और इतना लाभाढठाभ होकर उसका 
परिणाम ऐसा हुआ था, बस ऐसे २ उन के परिणामों को सोचकर 
ध्यान में रखने से मनुष्य अपने भावी हानि छाभ के अनुमानद्वारा 
अनेक आपत्तियों से बच सकता है, एवं अपने धार्मिक परोपकारी 
श्रवीर पूवेनों के सच्चरित्रों से मनुष्य धार्मिक परोपकारी और शूरवीर 


लि लिललन तन... अिजणजणः-जनशओज- न्नन- न -++--+-++ का 


दास्यति दक्षिणाम्‌ ॥ १७९॥ पं० तन्त्र २ 

* ज्योति:शाखफलं पुराणगणकेरादेश हत्यूच्यते नूने लग्नबलाश्रितः 
पुनरयं तत्स्पष्टखेटाश्रयम्‌ ते गोलाश्रयिणो5न्तरेण गणितं गोलोपि न 
ज्ञायते तस्माद्यो गणितं न वेत्ति म कथं गोलादिकं ज्ञास्यति ॥ ६॥ 
सिद्धान्तशिरोमणि गोलाध्याये. 

डाक्टर विलियम ऐन्ड फील्ड एल एल डी साहब लिखते हैंकि 
गणितविद्या सब विद्याओं से उत्तम है और शिक्षा की प्रथम कारण 
है, देखो हिष्टरी आफ क्वासफी चेपटर १२ एृ० ३८३ 


ब्रह्मचय्येप्रकरणम । ८ 


ल्‍चें 


भी होसक्ता है जैसे इन विद्याओं की मनुष्यमात्र को आवश्यकता है 
ऐसे ही साइन्स आदि अन्य विद्याओं की भी आवश्यकता है, अस्तु ये 
सावैजनिक विद्यायें तो प्रत्येक बालक को यथायोग्य पढ़ाना हीं 
चाहिये ओर विशेष विद्यायें उन के पवनों की जीविका और बालकों की 
अभिरुचि के अनुसार पढानी चाहिये क्‍योंकि जिसके कुछ में कुल- 
परम्परा से जिस विद्या के द्वारा आजीवन होता आया हो उसके गृह 
में जीविकावशात्‌ उस विद्या के सब साधन विद्यमान रहते हैं तथा 
पिता आदि सम्बन्धी जिस कारये को करते हैं उसी काये के बालक 
भी सीख लेता है और उस काये के सीखने में बाहठक को सुगमता 
भी होती है# अतः बालक को पर्वोक्त क्रमानुसार विद्यायें पढ़ावे :- 


विद्याओं के सम्बन्ध म॑ं विचार करने से ज्ञात होता है कि स्वर 
विषय में सभी विद्यायें उत्तम हैं ओर इनके अनेकानेक ही छाभ भी 
हैं परन्तु विद्याओं के वास्तविक लामों को छोड़कर आज कल की 
लोकप्रवृत्ति के अनुसार विद्याओं का फल केवछ आजीविका मान कर 
आजीवनाथे ही विद्या पढाई जांय तो आजीवन भी विद्याओं से 
बहुत उत्तम प्रकार से होता है, देखिये थोड़े से मनुष्यों को छोड़ 
कर शेष सब मनुष्य अन्न कपास रेशम आदि पदार्थों को उत्पन्न 
करने, देश देशान्तरों में पहुंचाने और इन वस्तुओं को बेचने आदि 
कार्यों में लगे हुए हैं, अब इन कार्यों को उत्तमता के साथ सिद्ध 
करने के लिये उन पदार्थों का वास्तविक स्वरूप ( असलियत ) 
जानकर तदनुसार उन की व्यवस्था करने से छाभ ओर तद्विरुद्ध 


न्‍अननननगनगगनगनग#गनन८+ ९ पपणए 7यणणण या लत. ७>+- ५ 


# हमारा यह पिद्धान्त कदापि नहीं है कि जिसके पिता 
आदि विद्यादि में योग्य न होने से अपनी उन्नति न कर सके इसलिये 
पुत्र भी उसी गत्ते ( गंढ़े ) में पडा रहे. 


८४ पुरुषायेप्रकाशः । 


करने से हानि होती है, अत एवं उन पदार्थों के गुणादि को जानने 
के अर्थ विद्याओं की पराकाष्ठा की आवश्यकता है, मैसे कृषिकार और 
वणिक को कृषि और व्यापार करने में मावी छाम का विचार करने 
के लिये :-- 

( ऋ ) तकंविद्या# अत्युपयोगी है देखो :- 

मोहं रुणद्धि विमलीकुरुते च बराद्धे सूते च संस्कृतपदव्य- 

वहारशक्तिम्‌। शास्रान्तरा भ्यसनयोग्यतया युनक्ति तके- 

श्रमो न तनुते किमिहोपकारम्‌ ॥ ३ ॥ सुभा ? प्र० २ 


तकेविद्या मनुष्यों के मोह को नाश, बुद्धि की वृद्धि, संस्क्ृत में 
निपुणता और व्यवहारशक्ति को उत्पन्न करनेवाली तथा अन्य 
शास्त्रों के पढ़ने में साहाय्य की देनेवाला दुःख से बचाने ओर संसार 
का उपकार करनेवाली है, एवं कृषिकार और व्यापारी को गणित- 
विद्या की भी आवश्यकता है जिस के विषय में हम पूवे लिख आये हैं, 


इसी प्रकार कारीगरों के धंधों में अक गणित के सहित :-- 


( रू ) पैमाइश ( भूमिति ) की भी अपेक्षा है यदि कोई कहे कि अनपढ़ 
तक्षक ( बढ़दह ) आदि कारीगर भूमितिविद्या को नहीं पढ़े हैं परन्तु 
अटकल पच्चू अपना काम कर लेते हैं, पुनः उक्तविद्या की क्‍या 
आवश्यकता है, तो इस का उत्तर यह है कके अनपढ़ कारीगरों के 
काम और शिल्पविद्याआं के पढ़े हुए शिल्पियों के काम में रात 
दिन का अन्तर है, देखो महाराज रामचन्द्रजी की रुका पर चढ़ाई 
( आक्रमण ) के ढिये विश्वकमों के पूत्र नल ने ५९ दिन में “दश्ञ- 


# अपरीक्षितप्रमाणैरपराम्ृृष्टपदार्थसाथेतत्वैः अवशीक्ृत्त्षैरत्र यु- 
क्तिजालैरलमेतेरनधीततकविद्ये:ः ॥ २॥ सुभा० प्र० २ 





ब्रह्मचय्यप्रकरणम्‌ । ८५ 


योजनविस्तीण शतयोजनमायतम्‌”” ॥७२॥ बा० रा० यु० कां० 
स० ३२ दश योजन चोड़ा और १०० योजन हूंबा सेतु शिल्प- 
विद्या के प्रभाव से ही निमोण किया था जैसे :- 


हस्तिमात्रान्महाकायाः पापाणांश्व महाबलाः॥ 

पवेतांश् समृत्पाट्य यन्त्र: परिवहन्ति च॥५६॥ 
सूत्राण्यन्य प्रगृहन्ति द्यायतं शतयोजनम्‌॥ ५८ ॥ 
नलश्क्रे महासेतुं मध्ये नदनदीपतेः॥ 

स तदा क्रियते सेतुवानरेघारकमेमिः ॥५९॥ 

दण्डानन्ये प्ग्रहणन्ति विचिन्वन्ति तथाउपरे॥ 

वानरेः% शतशस्तत्र रामस्याज्ञापुरःसरेः ॥| ६० ॥ बा० रा ० 
युद्धकां " स० २२ 


महाराजा रामचन्द्रजी की आज्ञा से अनेक वानर हस्ति के सहश 
बड़े २ पत्थरों को यन्त्रों के द्वारा उखाड़ व उठाकर सेतु बांधने के 
लिये छाते हैं और अन्य वानर जमीन मापने की डोरी से इस किनारे 
से उस किनारे तक समुद्र को मापते हैं कितनेक इस किनारे से उस 
किनारे तक डोरी मापने के डंडों को पकड़े खड़े हैं, एवं कितनेक पुल 
(सेतु ) बांधने की सामग्री (सामान) को इकट्ठा कर रहे हैं और 
नल सेतु को बांध रहा है, इन प्रमाणों से सिद्ध है कि यादि शिल्प- 
विद्या यन्त्रविद्या न होती ओर नल शिल्पविद्या न जानता होता 
तो ऐसा विशाल सेतु बनना कब संभव था और जो अनपढ़ कारीगर 


3 नजारा -फमननननताण-335क8४ कक... 3403%-3+९००५७ +नक-कान्‍ाफपान+ का»... >>. परयाम-+-म कक. बम. किन तन न अनिडन ऑिक्लन-लाओ 3 “न सनकमन--..अरननप-न-ममकन नरक फ>-- उथक 





# वा विकल्पन नरो वानरः, इस सेतु के काम करनेवाले बन्दर 
नहीं थे क्‍योंकि बन्दरों से पु बांधना लडाई करना अदि असम्भव 
है वास्तव में ये जंगली आदमी होंगे जैसे मेवाड़ के भील हैं अस्तु, 


के वर-जिसाअयकामन वपिजीन-पकन»मननन, अनभगन ननीकटगरकका लाया: 7 की का 


८६ पुरुषाथप्रकाश: । 


हैं वे मी पिता पितामहादि के द्वारा वा स्वबुद्धि से कुछ २ सीख कर 
काम करते हैं जेसे अटक आदि नदियों के पुल बनानेवाले इंजिनियर 
पुल बनाने के लोह काष्ठादि सामान की हरुम्बाई चौड़ाई उंचाई और 
मजबूती को भूमितिशाखानुसार अपने ध्यान में रख के पुनः पुल 
बनाते हैं, इसी प्रकार गांवठी स॒तार भी गाड़ी रहंट हलादि के सामान 
की ठम्बाई चौड़ाई उचाई और मज़बूती को प्रथम अपने मन में 
विचार कर पुनः गाड़ी आदि को बनाता है परन्तु विद्वान और अवि- 
द्वान्‌ में भेद केवल इतनाही है कि विद्वान्‌ पुरुष थोड़े व्यय (खचे) 
ओर थोड़े समय म॑ अच्छा दृढ़ ( मज़बत ) सुथरा मनोहर और बहुत 
अधिक काम कर सक्ता है ओर अविद्वान्‌ ऐसा नहीं कर सक्ता, अस्तु, 
जैसे खाती को भूमितिविद्या की आवश्यकता है ऐसेही इनजीनियर 
ओवरसियर, अमीन, हुहार, सनार, सिलावट, कुम्हार, मनिहार आदि 


#5 ४ ९४५७. 


सब कारीगरों को भूमितिविद्या की आवश्यकता है, एवं नकशा शहर 
की सड़क ओर रेलगाड़ी की सड़क बनाने में रेल की पढ्टिय विछाने 
पुल बांधने आगबोट बनाने समुद्र के किनारे पर पोतघाट ( बन्दरगाह ) 
आदि बनाने पुतढीघर पेंच, कारखाने बनाने आदि प्रत्येक काये में 
भूमितिविद्या की आवश्यकता है. 

(ए) यन्त्रनिर्मा णविद्या की अत्यावश्यकता इसलिये है कि जो इस 
समय में कला कोशल्य उन्नत दशा को प्राप्त हुआ है यह सब यंत्रशास्र का 
ही प्रभाव है प्रत्येक कारखानों के सब के सब काम यंत्र के ऊपर ही निभेर 
हैं, खानों के सब पदाथे यंत्रों के द्वारा ही निकलते हैं, होका ( कम्पस ) यंत्र 
के प्रभाव से समुद्रयात्रा बहुत सुगम होगई है इद्धलेंड आदि सुधरे हुए 
देशों में खेत का बनाना, अनाज का बोना, काटना, झूड़ना, मरना, 
फटकना, झटकना, साफ करना, अनाज* का पीसना,आटे का छानना, 


# यदि इस लेख में सन्देह होय तो गार्सपोट शंहर में अनाज 


नानओन अल आज... पल ४+ 
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गूंदना, रोटी बनाना, पकाना आदि सब काम यन्त्रद्वारा ही होते हैं, 
एवम्‌ जिस गृह में आप बैठे हैं इसकी हट छाट कपाट खिडकियें 
खूंटियें आदि पदाथे सब यन्त्रद्वारा ही बने हैं जिस कुरसी पर आप 
बैठे हैं वह कुरसी,आप के सामने की मेज, उस पर का कपड़ा, छाता, 
कलम, कागज, स्याही, चाकू, केंची तथा जिन कपड़ों को आप धारण 
किये ( पहिने बैठे हो ) वे भी सब यन्त्रों से ही बनाये और सींये 
गये हैं, एवं तार, अञ्जन, बन्दूक, तोप, उष्णतामापकयन्त्र आदि सब 
पदाथे यन्त्रविद्या से ही निर्माण होते हैं, किम्बहुना जिस देश में 
यन्त्रविद्या की उन्नति होती है वही देश उन्नतिशील होकर अन्य देशों पर 
स्वाधिकार जमाता है इस से आप जान सक्ते हैं कि इस यन्त्रवि्या 
की मनुष्यों को कितनी आवश्यकता है. 


(ऐ ) पदाथविद्या के प्रभाव से रेल तार आदि अनेकानेक छाभदायक 
वस्तुओं की प्राप्ति हुई है तथा इसी पदाथविद्या के प्रभाव से रक्षणदीप का 
ज्ञान हुआ है जिससे प्रथ्वी के अन्दर के ज्वालाग्राही पदार्थों का ज्ञान होकर 
अनेक मनुष्य सृत्युभय से बच कर घास लेट आदि खनिज पदार्थों के 
परितज्ञानद्वारा अनेक प्रकार के सुख पा रहे हैं, एवं लोहच॒म्बक के ज्ञान 
से भी अनेक प्राणियों के प्राण बचते हैं, पदाथविद्या से विश्व को 
इतने लाभ हुए हैं कि जिनकों हम गिना नहीं सक्ते, इस विषय में 
इतनाही लिखना काफी (अल) समझते हैं कि यह पदाथेविद्या सब 
विद्याओं की माता है, किम्बहुना जो कुछ जगत में उन्नति हुईं है वह 
सब इसका ही प्रताप है, बस इस से आप जान सक्ते हैं कि पदार्थे- 
विद्या की मनुष्यों को कितनी आवश्यकता और कितना छाभ है इस 
का विचार आप ही करें. 


भेज दो यन्त्रद्वारा बनी हुई रोटी आप के पास आजाबेंगी. 


८८ पुरुषा्थेप्रकाशः । 


(ओ ) दरशनानुशासनशाख जिस से चश्मे (ऐनक) बनाने 
आदि का ज्ञान होता है जिससे “वृद्धोपि तरुणायते” वृद्ध पुरुष भी 
तरुण के सदश और कमनजर ( मन्दद्ृष्टि ) वाछा भी अच्छी प्रकार 
से देख सक्ता है अप्वीक्षण और दूरवीक्षण से सूक्ष्म और दूर के 
पदार्थों का सुख से यथाथे ज्ञान होना आदि अनेक लाभ इस विदा 
से होरहे हैं. द 

(औ ) रसायनविद्या से जगत्‌ में अनेक उपकार होते हैं नैसे 
धोबी, रंगरेज, ढीलगर, चितेरे ( चित्रकार ) आदि अनेक मनुष्यों 
का धन्धा केवल रसायनविद्या पर ही निभर है क्योंकि अमुक २ 
रंगों के मिलाने से अमुक प्रकार का रंग होता है और अमुक रंग 
में अमुक प्रकार की खटाई डालने से अमुक प्रकार का रंगबन जाता 
है इत्यादि रंगों का ज्ञान रसायनविद्या से ही होता है, तथा सोना 
चांदी तांबा पीतछ लोहा पोछाद आदि धातुओं का रस रसायनशास्त्र 
के द्वारा ही बनाया जाता है और ऐसे ही बनाना भी चाहिये, एवं 
गुड, सकर, साबुन, बारूद, अतर, अरक, कांच, चीनी आदि के 
बरतन बनाने के कारखानों में तवा ओऔषधाल्यादि (हाप्पिटल ) में 
और खेतों के अथे खात बनाने व पीने के जल की परीक्षा के लिये, 
एवं अन्यान्य सब धन्धों में रससायनविद्या की आवश्यकता देखने में 
आती है. 

(अं) भूगभविद्या से भूमि की बनावट, भूमि के बनने का समय, 
भूमि के अन्दर की पिगली हुई तांबा चांदी सोना छोहा आदि धातुओं 
का ज्ञान और भूकम्प क्यों और किस प्रकार से होता है, एवं 
पवेत कब केसे क्‍यों ओर किन पदार्थों के बने हैं तथा तांबा सोना 
चांदी छोहा हीरा पन्ना माणक छीलम कोयछा आदि सब खनिज 
पदार्थों की खाना का ज्ञान, एवं इन की उत्तमता अधमता आदि का 
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परिज्ञान भी होताहे, अब आप जान सकते हैं कि मनुष्यों को इन 
खनिम ( आकरज ) पदार्थों की कितनी अपेक्षा और इन से संसार 
का कितना उपकार होरहा है यह सब बुद्धिमानों को विदित ही है. 

(अः ) क्ृषिविद्या से प्रत्येक किसान जान सकता है कि अमुक खण्ड 
की प्रथ्वी इस प्रकार की है और अमुक क्षेत्र में अमुक प्रकार का 
खात डाला जाय वा अमुक अन्न बोया जाय तो अन्न की निपज 
अच्छी हो सक्ती हे जेसे क्रषिविद्या को नजान कर कृषि करने में बीम 
नाश होने, अन्न को कीड़े आदि रोग छूगने और अन्न की कम निपज 
होने आदि अनेक हानियें होती हैं परन्तु यादि इस विद्या को जानकर 
खेती करें तो ऐसी हानिये कभी नहीं हो सक्ती, एवम्‌ इस विद्या को 
न जानकर खेती करने से यदि एक बीघे में ५ मन अनाज पैदा होता 
हो और उसी बींघे में क्रषिविद्या के अनुसार अनाज बोया जाय तो 
उस से कई गुना अधिक अन्न उत्पन्न होसक्ता है, अब आप विचार करें 
कि इस विद्या के जानने से कितना छाभ है जिस खेती के ऊपर मनुष्यमात्र 
का मीवन निभर है ओर विशेषतः इस देशवासियों का उस कृषिविद्या 
की इस देशवासियों को कितनी आवश्यकता है इस बात को सिद्ध 
करने के लिये किसी वेदमंत्र के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, 

(क) भूष्छ्ठवस्तुविद्या जिससे नदी नाले बरफु ओछा बनने 
जरू बरसने समुद्र का ज्वारभाठा आने और पवतादि के स्वरूपान्तर 
होने का ज्ञान तथा एथ्वी की पीठ पर क्या २ पदाथे होते हैं 
इत्यादि अनेक प्रकार का ज्ञान होता है. 

(ख) भाषापरिज्ञान की आवश्यकता इसलिये है कि इससे पदाथे 
का बोध अति शीघ्र होता है तथा देश देश्ञान्तरों में जाकर मनुष्य व्यापारा- 
दि से अनेक लाभों को उठा सकता है, अतः मनुष्यों को न्यून से न्‍्यून दो 
भाषा तो अवश्य पढ़नी चाहिये. एक तो धमंभाषा और दूसरी राजभाषा 


१२ 
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धर्ममाषा के पढ़ने से मनुष्य धर्म से गाफिल ( अपरिचित ) नहीं रहता 
और राजभाषा से मनुष्य को राज्यसम्मान जगत्‌ में प्रतिष्ठा और 
राजव्यवहार मे प्रवीणता होती है. 

(ग) काव्यविद्या से किसी विषय को पद्मबन्ध कर दिया जाय 
तो वह विषय कण्ठस्थ होसकता है प्रथम के बने हुए पद्मादि ग्रन्थों 
के अथ का भी ज्ञान होजाता है, एवम कवि होने से कविता उत्तम 
बनावे तो उससे संसार का उपकार ओर अपना नाम जगत्‌ में 


होता हे. 

(घ) अलंकार से काव्य की शोभा होती है. 

(ड ) छन्दशासत्र से काव्यरचना का ज्ञान होता है. 

(चर) चित्रविद्या से सब्र पदार्थों का नकशा उतार सकते हैं 
जिससे अनेक कास्ये होते हैं. 

(छ ) वक्तृत्वविद्या से मनुष्य अपने अभिप्राय को यथाथ्थैरूप 
से वर्णन कर सक्ता है इसकी आवश्यकता मनुष्यमात्र को है परन्तु 
वकील, मास्टर और वक्ता (लेक्चरार ) का तो इस पर जीवनही 
निभेर है, इसीलिये वेद में प्रातिपादन किया है कि :- 

वाचा विप्रास्तरत वाचमये; ॥ १ ॥ 

आ० काँ० २० अ० ७ बव० ८९ 

विद्वान तथा व्यापारी वाणी से तरते हें. 

(ज) गान (झ) वाद्य (ञ) नृत्य. 

(2) नाठकादि से चित्त की प्रसन्नता कुछ होशेयारी और 


७3०३० ५०-जमएक>पानी"णरइनिवाक७-3००-+ नाइक. क्‍ममााभभड्रक कक जनम... पक न-+3पपन-. कक ५५... नम-+33.-.49+-+परकनक 3५-33 --ीज--+९७७३-.०- कक 3५3. ५.3५ --+4>क नमक०-+७०७०३००->५+ कान की जज आला ++ 


#* याता यान्ति च यातारों होकाः शोकाधिका भुवि॥ काव्य- 
सम्बन्धिनी कीर्ति: स्थायिनी निरफायिनी ॥ ३ ॥ सुभा० प्र० २ 
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मनुष्य में रसिकता भी आती है. 

(5) अथैशास्र जिससे मनुष्य को धनोपाजन करने की युक्ति 
आजाती है. 

(ड) भनुर्विद्या जिसके प्रभाव से राज्य की प्राप्ति, स्थिति और 
प्रजा का पालनादि होता है इसका विस्तार तथा :- 

(ढ ) राजपद्धातिविद्या अथात्‌ कवायदकानून, एवम्‌. 

(ण ) राजनीति आदि विद्याओं को हम राज्यप्रकरण में लिखेंगे. 


(त) खगोलविद्या से खस्थ पदार्थों की गति, गति का नियम, 
उदय, अस्त, व ग्रहों की हुम्बाइ, चोडाई, अहण और इनकी परस्पर 
की दूरी आदि का ज्ञान होता है. 

(थ ) वैद्यकविद्या (डाक्टरी) जिससे मनुष्य अनेक भयह्लर 
रोगों और काल्सृत्यु से बचते हैं तथा शरीर के बाह्याभ्यन्तरीय 
अवयव, तथा शरीर की उत्पत्ति, व आयु की वृद्धि,क्षय परिमाणादे 
का ज्ञान होता है जिस्की आवश्यकता मनुष्यों को ही नहीं किन्तु 
प्राणीमात्र को है जिसके अध्ययन के अनेकानेक फल हैं जोकि बहुधा 
सब मनुष्यों को प्रत्यक्ष ही हैं इसलिये इसके वर्णन करने में हम अधिक 
प्रयास नहीं करते. 

(द ) विमानविद्या जिससे मनृष्य सुखपूवक आकाश देश ही में 
वन उपवन वाटिका गिरि समुद्रादि को उल्लंघन करता हुआ जा सक्ता 
है, इस विद्या का प्रचार पूवैकाल में आय्ये लोगों में था, देखो ऋग्वेद 
अ० २ अ० ३ व० २३ व० २४, एवम्‌ बाल्मीकीय रामायण युद्ध- 
काण्ड सगे १२४ 


(ध) आकहृतिविद्या जोकि चरक विमानस्थान अध्याय ८ में 


९२ पुरुषाथप्रकाश: । 


और सुश्रुत शारीरस्थान अ० ४ में है इस विद्या से मनुष्यादि प्राणि- 
यों की आकृति को देखते ही परिज्ञान होजाता है कि यह प्राणी दुष्ट 
छली, कपटी और कर है वा दयाछु, धार्मिक, परोपकारी अहिसक है 
प्राणियों के स्वभाव का ज्ञान होजाना मनुष्यों को कितना सुखदायक 
है इसका विचार आपही करें. 


(न) सृष्टिक्रमविद्या से मनुष्यों को सृष्टि के पदार्थों का अनु- 
भव तथा सृष्टि किप्त प्रकार से उत्पन्न हुई इसका बोध होता है, एवम्‌ 
इस विद्या से मनुष्य निश्रेम होजाने की कारणता से वह भिथ्या 
धर्मादि के जाल में नहीं फंस सक्ता इतना ही नहीं किन्तु इस विद्या 
को पढनेवाले के हृदयाकाश में असम्भव बातों के लिये स्थान नहीं 
रहता तथा वह प्रत्येक पदार्थ के वास्तावेक स्वरूप को जानने का 
प्रयत्न करता है और जान भी लेता है जिससे उसके हृदय में सन्‍्तोष 


होता है. 


(प) छोकव्यवहारविद्या इस विद्या के पढ़ने के लिये किसी 
पुस्तक की आवश्यकता नहीं है किन्तु संसार में क्या २ काये हो. 
रहे हैं, बाजार में गेहूं घृतादे का क्या भाव है कौन २ से मनुष्य 
क्या २ काम कर रहे हैं देश देशान्तरों में क्या २ वस्तु इस साल 
उपजी हैं ओर राज्य का चक्र कैसा चल रहा है बाजार की रुखक्या 
है, एवम्‌ अन्यान्य सब सांसारिक व्यवहारों को जानना ही लोकिक- 
व्यवहारविद्या है. 


( फ ) सम्पत्तिशाख्र ( पोलेटिकल एकोनमी ) इस विद्या के 
अनुसार यदि व्यापार किया जाय तो हानि कम और हाभ अधिक 
होना सम्भव है. 


( व्‌ ) रेखागणित. ( भ ) बीमगणित. 


ब्रह्मचय्य॑प्रकरणम्‌ । ९.३ 


( म ) शून्यछव्धिगणित. (य ) सरल रेखा त्रिकोणमिति. 

( र ) वकरेखा त्रिकोणमिति. ( ल ) स्थैय॑विज्ञानविद्या. 

( व ) गतिविज्ञानविद्या. ( श ) शिल्पविद्या. 

( ष ) जलविज्ञानविद्या.._ ( स॒ ) जल्स्थयेविद्या. 

( ह ) एवं जलुगतिविद्या वायुविद्या शारीरविद्या अथात्‌ कितने 
प्रकार के प्राणियों के शरीर हैं, गो अश्वादि प्राणी उत्तम मध्यम 
परीक्षणविद्या कृमिविद्या जलप्राणिविद्या वनस्पातिविद्या* विद्युतूधवेद्या 
आत्मविद्या इसी प्रकार ओर भी अनेक विद्याएं हैं जोकि वेदादि 
सत्शासत्रों के द्वारा जानी जा सकती हैं, ग्रंथाविस्तारभय से सब 
नहीं लिख सकते आशा है कि स॒धी पाठक इतने से ही अधिक 
ऊहा करेंगे, इन विद्याओं के पढने के लिये विद्यार्थी समयविभाग 
करके विद्याध्ययन करें, विद्यार्थियों के समयविभाग के विषय में 
विद्वानों ( छासफरों ) के भिन्नर मत हैं उन में से नमूने 
( उदाहरण ) के लिये यहां पर एक दो मत प्रकाशित करते हैं 
जैसे रात दिन के २४ घंटे होते हैं इन में से ९ घंटे बालक के सोने 
और बहुत छोटे बालक के १० घंटे सोनेके लिये ९ घंटे पाठशाला 
में पढ़ने व और धंथे के लिये बड़े लड़के को अपने निवासस्थान में 

यथेच्छा पढ़ने व लिखने के लिये ३॥ और छोटे छड़के को स्वालय 
में पढने लिखने के लिये २॥ घंटे, भोजनादि व्यवहार के १॥ घंग, 
हवा खाने व्यायामादिं के लिये १ घंटा, इसप्रकार २४ घंटे होते हैं, 
एवं अन्य विद्वानों का इस विषय में ऐसा सिद्धान्त है कि ६ बजे 
प्रातः काल बाढक उठे ६ से ७ बमेतक आवश्यक कृत्य, ७ से ८ 


# प्रथ्वी पर कितने प्रकार के वृक्ष हैं ओर कोन सी पृथ्वी में 
किस प्रकार के वृक्ष हो सकते हैं इत्यादि ज्ञान जिससे होवे 


९४ पुरुषार्थप्रकाशः । 


बनमेतक कुछ विद्याभ्यास ८ से ९ बजे तक इइ्वरोपासना भोजनादि 
९ बजेसे १२ पयेत विद्याभ्यास १२ से १। सवा बजेतक छुट्टी, सवा 
बजे से ३२ बजेतक कुछ भोजन जलूपानादि २ बजे से ९ बजेतक 
विद्याभ्यास ५ से ६ बजे तक विहरणादि, ६ बजे से ८॥ साढ़े आठ 
बजेतक स्वयं विद्याभ्यास, साढ़े आठ बजे से साढ़े नव बजे तक 
भोजनादि व्यवहारों से निवृत्त होकर सो जाना, पुनः इसी क्रम से ६ 
बजे उठकर पूवेवत्‌ सब कामों को करे, इसी प्रकार विद्यार्थियों 
के समयविभाग में अन्यान्य विद्वानों का भी सिद्धान्त है परन्तु इस 
विषय में हमारी सम्मति तो यह है कि शीतोष्णादि देशकार और 
बालक की शारीरिक शक्ति को देखकर समयविभाग करना समुचित 
है, एवं माता पिता आचाये और मुख्य करके पढ़ने वाले बारक को 
उचित है कि बाल्यावस्था का समय व्यथे व्यय न होने देंवे क्योंकि 
बाल्यावस्था में जैसी विद्या आती है बड़े होने पर नहीं आ सकती 
इसलिये विद्याभ्यासाथे इस सर्वोत्तम समय को हाथ से न जाने दे कर 
जिस विद्या को पढ़े उसको साथ साजक्लेपाह़ु अच्छी प्रकार से पढ़े, 
जिससे कि परीक्षा ( इम्तिहान ) में पास ८ परीक्षोत्तीण ) होजाये, 
जो बालक चित्त रूगाकर नहीं पढ़ते वे पराक्षोत्तीणे नहीं होते जैसाकि 
व्याकरणमहाभाष्यकार ने प्रतिपादन किया है कि :- 


समानमीहमानानाश्चवाधीयानानाश् केचिदर्थयुज्यन्ते अ- 

परे न तत्र किमस्माक॑ कर्त्तुशक्यम् स्वाभाविकमेतत्‌ ॥ 

पहाभाष्य अ० १ पा० १ आ० ६ सू० ३८ 

समान पढ़ने और पास ( परीक्षोत्तीण ) होने को चाहनेवाले 
विद्याथियों में से अनेक पास होजाते हैं और अनेक परीक्षोत्ताणे 
(पास ) नहीं होते जो पास नहीं होते हैं उस में भाष्यकार कहते हैं 


बह्मचय्येप्रकरणम्‌ । ९५ 


कि हम कुछ भी नहीं कर सकूते क्योंकि पास होना न होना 
विद्यार्थियों के स्वभाव पर निभर है जो विद्यार्थी बुद्धिमान्‌ चित्त लगाकर 
पढ़ता है वह पास हो जाता है और जो मूखे विद्यार्थी चित्त छगा कर 
नहीं पढ़ता वह पास नहीं होता, अतः सब विद्यार्थियों को 
समुचित है कि खूब मन लगाकर पढ़ा करें, तथा दम्म, कपट, छछ, 
पाखण्ड, कुसद्भादि को परित्याग करके :- 


सेवेतेमांस्तु नियमान्‌ ब्रह्मचारी गुरो वसन ॥ 

सन्नियम्येन्द्रियग्रामन्तपोहझ््यथेमात्मन/ ॥ १७८ ॥ 

मनु० अ० २ 

विद्यार्थी गुरुकुठ में वास करता हुआ जितेन्द्रियतापूवेक विद्या- 
ध्ययनरूप तप की वृद्धि के लिये इन नियमों का सेवन करे, वे नियम 
ये हैं कि :- 

शान्तः १८ दान्तः १९. हीमान्‌ २०. दृदध्नतिः २१. 

अग्लास्नुः २२. अदिवास्वापी २४. आप० धमेसू० प्र० 

प० १ ख० २ 

ब्रह्मचारी सवंदा शान्तस्वभाव रक्खे दान्त दमनशील विद्याध्ययन के 

छेश को सहन करने वाला, रूज़ावान्‌ दृढ़ वैय्यवान्‌ किसी प्रकार की 
हानि होने पर न घबराने वाला, विद्याध्ययन में ग्लानि कभी न करने 
वाला और दिन को कभी न सोने वाल्य हो तथा :- 

मेथु्न १७. मधुमांसे” २३. गो० ग्र० सू० प्रपा० ३ 

कं० २ 

ब्रह्मचारी को मैथुन मांस मद्यादि दुष्ट पदार्थों का सेवन कभी न 
करना चाहिये. एवम्‌ :- 


९ पुरुषाथप्रकाशः । 


स्वाध्यायधृग्धमरुचिस्तपरव्यजुमेदु! सिद्धयति ब्रह्मचारी 
॥ २९॥ आपस्तं० धमेसू० प्र० १ प० १ खें० ४ 


विद्याध्ययन# करता हुआ स्वधमेनिष्ठ तपस्वी सरल कोमल स्वभाव 
आदि हरक्षण जिस ब्ह्मचारी में होते हैं वही वटु कृतकाय्ये होसक्ता है, 
इसलिये सरल व नम्र ही ब्रह्मचारी को होना चाहिये तथा :- 

शिष्य डयात्‌ कामक्रोधलोभमोहमानाईंकारेष्योपारुष्य- 

पेशून्यादृतालस्यायशरस्यानि हित्वा नीचनखरोग्णा 

शुचिना कपायवाससा सलत्लत्रतब्रह्मचय्योभिवादनत- 

त्परेणावश्य॑ भवितव्यं मदनुमतस्थानगमनशयनासन- 

भोजनाध्ययनपरेण भूखा मत्मियहितेषु वार्तितस्य सतो 5- 

न्यथा ते वत्तेमानस्याधर्मो भवत्यफला च विद्या न च 

प्राकाइ्य॑ प्राम्मेति अहं वा त्वाये सम्यग्वतेमाने यद्यन्यथा- 

दर्शी स्यामेनोभाग़ भवेयमफलाविद्यथ् | सश्रु० सू० 

आ० २ 

आचाय्ये (गुरु) शिष्य को कह देंवे कि नीचे लिखे हुए कार्मों को 
तू कभी मत कर और शिष्य को भी चाहिये कि जो नीचे ढिखे हैं 
इन सवे कार्मो का परित्याग करे यथा काम क्रोध छोम मोह मान 
अहंकार ईषों [ पारुष्य ] कटुवाक्य चुगढी झूठ आहुस्य निन्ध कम 
आदि तथा छोटे २ नख केश और शुद्ध कषाय वर रक्‍क्खे ओर उत्तम 
पुरुषों का सत्कार करता हुआ सच्चे ब्रह्मचय्ये त्रत को धारण कर विद्याध्ययन 


# दर्त पुस्तकवाद्ये च नाटकेषु च सक्तिता। खियस्तन्द्री च निद्रा 
व विद्याविन्नकराणि घट २०९ सुभा० प्र० ३ 


ब्रह्मचय्यप्रकरणम । ९७ 


में तत्पर रहे, तथा विद्यार्थियों के स्थान, शयन, पठन, छात्रालय से बाहर 
जाने आदि सवे व्यवहार अध्यापक की आज्ञानुसार* होने चाहिये, एवम्‌ 
गुरु शिष्यों की परस्पर ऐसी प्रतिज्ञा भी होनी चाहिये कि हे शिष्य ! 
यदि तू इन नियमों के विरुद्ध चलेगा तो तेरा ब्ह्मचय्योश्रम का धर्म नष्ट 
हो जायगा और इन नियमों के विरुद्ध चलने से विद्या की सफलता और 
विद्या की प्राप्ति भी न होगी, इसी प्रकार गुरु भी प्रातिज्ञा करे कि में 
भी यदि किसी प्रकार तुझ से विपरीत वत्तोव करूंगा तो पापी होऊं- 
गा और मेरी विद्या भी सब निष्फल, जायगी, इस विषय में मनुस्ट॒ति 
में भी लिखा है कि :- 


हर 
सत्यधमो5डय्येवृत्तेष शोचे चेवा55रमेत्सदा॥ 
शिष्याश्र शिष्याउगण वाग्वाहृदरसंयतः।।१७५८॥ 
मनु० अ० ४ ५» 


विद्वान्‌ अध्यापक को योग्य है कि सत्यधम और आय्ये पुरुषों 
के सदाचार तथा ( शौच ) मन वचन काया की शुद्धि रखने में 
सवेदा प्रीति करे तथा शिष्यों को धम से ( अथोत्‌ पढ़ानेवाले आचाय्ये के 
पढ़ाने की रीति के अनुसार ) प्रीतिपूवेक पढ़ावे, छात्रों को कभी वाणी 
से कटुवचन कुशिक्षा ओर गालि आदि न देवे, एवं विद्यार्थी पर हस्तादि 
से प्रहार भी कभी न करे, जेसे कितनेक अध्यापक अपने उदरपोषण के 
लिये विद्यार्थियों से साम दाम दण्ड विभेद से विद्यार्थी को मिला के 
अपना बना कर उसके पास से धन ठग लेते हैं, कितनेक कुगुरु विद्या 
थी को कुछ थोड़ी सी चीज़ देकर उस को ठग लेते हैं कितनेक 


| कक 


# आचार्य्याधीनों भवान्यत्र धमोचरणात्‌ ॥१५॥ गोभिलीय ग्र्‌० 
सू० प्र० ३ कं० २ धमोचरण से अतिरिक्त सब कामों में गुरु के आधीन 
होना चाहिये. 

१३ 


९८ पुरुषाथप्रकाशः । 


आचाय्यौ5भास विद्यार्थी को जब मारते पीगते हैं तब वह गरीब बहुत 
मार के भय से उस कृत्सित आचाय्ये को कुछ देकर अपने प्राण 
बचाता है, कितनेक दुष्ट उपाध्याय विद्यार्थिओं को आपस में लड़ा कर 
अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं, कितनेक ऋर शासक अन्य विद्याथिओं 
की [पठननिवृत्ति ] छुट्टी के पश्चात्‌ किसी धानिक विद्यार्थी को छुट्टी 
न देकर अपना प्रयोजन बना के फिर उसको छुट्टी देते हैं, ऐसे २ 
अनेक कुवत्तोव विद्यार्थिओं के साथ मूर्ख स्वार्थी कुगुरु किया करते हैं 
परन्तु ऐसे २ दुष्ट व्यवहार पढ़ानेवाले कभी न करें किन्तु :- 


पुत्रमिवैनमनुका इक्षन्सवे धरमेंष्वनपच्छाद यमानः सुयुक्तो 
विद्यां ग्राहयेत २५ न चेन मध्ययन विप्नना त्मार्थेष्परुन्ध्या - 
दनापत्सु २६ आचार्य्यो5प्य नाचार्य्यों भवाति थ्रुतात्प- 
रिहरमाणः २८ आपफस्तं० धमे० सू० प्र० १ प०२ 
ख० ८ 


पुत्रवत्‌ विद्यार्थी को रक्खे कोई बात इससे न छुपावे और 
अच्छी तरह से विद्यार्थी को विद्या पढावे कभी भी गुरु अनापत्‌कार 
में अपने [छाभ ] फायदे के लिये विद्यार्थी को और काम में न लगांवे 
जैसे आज कल के गुरु विद्याथियों से सब अपने घर के काम कराते 
हैं ऐसा कभी न करना चाहिये, गुरु [ आचाय्ये ] को जो २ विद्यायें 
आती हों उन विद्याओं को शिष्य से छुपा रक्खे ओर शिष्य को न 
पढ़ावे तो वह आचार्य नहीं है किन्तु वह अनाचाय्ये है इसलिये 
प्रय्येकत आचाय्ये को उचित है कि छल कपट दुराग्रह दुष्टभाव को 
परित्याग करके पुत्र के समान विद्यार्थिओं के साथ वत्ताव करें, एवम्‌ 
विद्यार्थी भी गुरु के साथ यथावत्‌ वत्तोव करें, जैसा कि निरुक्त में 
लिखा है कि :- 


ब्रह्मचय्येप्रकरणम । ९९ 


य आतृणत्त्यवितथेन कर्णावदु:खं कुवेन्नमृतं सम्पयच्छन। 
त॑ मन्येत पितरं मातरथ तस्मे न द्रह्ेत्‌ कतमचनाह 
नि० पू० अ० २पा० १ ख० ७ 
(यः ) जो [ आतृणत्ति ] खोलता है कानों को [ आवितथेन ] सत्य 
विद्योपदेश से [ अदुःख कुवन्‌] दुःख को न देता हुआ और [ अस्त 
सम्प्रयच्छन्‌ ] विद्यारूप अम्रतसख को देता हुआ [ तम्मन्येत पितर- 
म्मातरश्च ] उस आचाय्ये को ही पिता माता के समान मानना चाहिये 
[ तस्म न द्ुुद्मेतू ] उस आचाय्य को कभी दुःख न दे, प्रयोजन यह है 
कि गुरु के साथ विद्यार्थी कमी छल कपट पाखण्ड दम्म अहंकार न 
करे, तथा :- 
अध्यापिता ये गुरु नाद्रियन्ते विष्रा वाचा मनसा कम्मेणा वा । 
यथेव ते न गुरोभोजनीयास्तथेव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत्‌ ॥ 
नि० पूृ० अ० २ पा० १ खे० ७ 
जैसे विद्याध्ययनावस्था मे प्रीतिपवक गुरु का आदर करे, ऐसे 
ही विद्या पढने के पश्चात्‌ भी गुरु का मन वचन काया से आदर 
करना चाहिये, ऐसे ही गुरु भी शिष्य को सदा आदर सनन्‍्मान व 
सुप्रीति से विद्याध्ययन कराया करे ओर शिष्य भी प्रतिदिन यथायोग्य 
निरन्तर ही विद्याम्यास किया करे, जेसे मनुजी ने लिखा है कि :- 
सवान्‌ परित्यजेदथोन्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः ॥ १७ ॥ 
मनु ० अ० ४ 
ब्रह्मचारी दुब्यसन कुलक्षणादि विद्या के विरोधी अर्थों का 
परित्याग कर के :- 


वशे कृत्वेन्द्रियग्राम संयम्य च मनस्तथा ॥ 


१०० पुरुषाथेप्रकाशः । 


सवोन संसाधयेदथोनाक्षिण्वन्‌ योगतस्तनुम ॥ १००॥ 

मनु० अ० २ 

इन्द्रियों को वश करके मन को जीत कर युक्ति से सवे काय्याँ 
को करे, ब्रह्मचारी को उचित है कि शरीर को दुःखित व दुबेल कदापि 
न होने दे क्‍योंकि यदि ब्रह्मचारी का शरीर रोगी दुःखिेत व दुबल 
अथवा निबल हो जाय तो वह विद्याध्ययनादि अपने काम में कृतका- 
य्ये (कामयाब) न हो सकेगा, इसलिये ब्रह्मचारी को अत्यध्ययन 
अजितिन्द्रियत्व लघुभाजन तथा उपवासादि से शरीर को निबर कभी 
नहीं करना चाहिये क्योंकि :- 

न ब्रह्मचारिणो विद्याथेस्थ परोपवासोस्ति ॥ १७॥ 

आपस्त० ध० सू० प्र० १ प० १ ख० २ 

बह्मचारी को विद्या के सिवाय और उपवासादि करना शाखत्र- 
विरुद्ध है, एवम्‌ :- 

चोदितो गृुरुणा नित्यमप्रचोदित एवं वा ॥ 

कुय्योदध्ययने यत्रमाचाय्येस्थ हितेषु च ॥ १९१॥ 

मनु ० आ0० * 

विद्यार्थी को गुरु (माप्टर ) पढ़ने की आज्ञा दे अथवा न दे तो 
भी पढने और गुरु के हित करने में किचित्‌ मात्र भी विलम्ब न करे 
क्योंकि उक्त कार्य्यों में गुरु की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है 
देखो :- 

बेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चेव नेत्यिके ॥ 

नानुरोधोस्त्यनध्याये होममंत्रेप चेव हि ॥ १०५॥ 

मनु ० अ० २ 


ब्रह्मचय्यप्रकरणम । १०१ 


जो वेद के उपकरण अथोत्‌ वेदाथे के साधन व्याकरणादि तथा 
जिस विद्या को प्रतिदिन विद्यार्थी पढ़ता है इनके पढने के अर्थ 
(अनध्याय ) तातीऊर कभी भी नहीं है ऐसेही होम व मंत्रोच्चारण के 
लिये भी अनध्याय नहीं है, अतः स्वाध्याय नित्यकम है स्वाध्याय 
की प्रशंसा वेदादि सवे सतशार्रों में भठी भांति लिखी है, तद्यथा :- 

पावमानीर्यों अध्येत्यूषिभिः सम्भूत॑ रसम्‌॥ 

तस्मे सरस्वती दुह्टे क्षीरं सार्पिमंधूदकम ॥| ३२॥ 

ऋ० आअ० ७ अ० २ ब॒० १९ 

जो पवित्र विद्या का अध्ययन करता है उसको वह विद्या दुग्ध 
घतादि सवे पदार्थों की प्राप्ति कराती है, ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में भी 
लिखा है कि :- 

अथातः स्वाध्यायप्रशंसा प्रिये स्वाध्यायप्रवचने भवतों 

युक्तमना भवत्यपराधिनो5हरहरथोत्र साधयते सुख: 

स्वापिति परमाचिकेत्सक आत्मनों भवतीर्द्रियसंयमश्रै 

कारामता च प्रज्ञाहाद्धेयशों लोकपक्तिः प्रज्ञा च वर्ष- 

माना चतुरों धमोन्‌ ब्राह्मणमभिनिष्पादयति॥ श० 

कां० ११ प्र० ४ ब्रा० ९ क॑० १ 

विद्या के पढ़ने और जो कुछ पढ़े उसका यथार्थ अर्थ जान- 
ने से पुरुष का मन बड़ा प्रबल ज्ञानयुक्त हो जाता है और विद्या पढ- 
ने वाढा किसी पुरुष के आधीन नहीं रहता अथौत्‌ स्वतन्त्र हो जाता 
है तथा नाना प्रकार के कला कौशलादि धन उपानेन के हेतुमत पदा- 
थों को व अनेक पदार्थविद्याओं को सिद्ध करता है अपनी नींद से 
सोता और जागता है अथोतू सबैदा सुखी रहता है पृर्ण आत्मा का 


१०२ पुरुषाथप्रकाश: । 


उसको ज्ञान होजाता है व अपनी इन्द्रियों को जीतता है और परम- 
सुखी होता है उसके सुख का नाश कोई भी नहीं कर सक्ता और 
बुद्धि भी उसकी बढ़ जाती है ओर पढ़ने से पुरुष पवित्र व छोक में 
यश का भागी होता है तथा मनुष्य को अथे धर्म काम ओर मोक्ष 
की प्राप्ति मी पढ़ने से ही होती है, एवम्‌ विद्या के मन करने से ही 
मनुष्य ब्राह्मण होता है, एवम्‌ :- 


यः स्वाध्यायमधीते5ब्दं विधिना नियतः शुचि३ ॥ 
तस्य नित्य क्षरत्येष पयो दि घृर्त मधु ॥ १०७॥ मनु ० 
अ० २ 


जो विद्यार्थी पढ़ने की रीति से एक वषे तक विद्याभ्यास्त करे तो 
उसको वही विद्या दूध के समान पालन करने वाली, दधि के समान 
शीतलता देने वाली, धी के समान बढ देने वा पुष्ट करने वाली, सहत 
के समान नीरोग निमेल्ल तथा म्दुस्वभावयुक्त कर देने वाढी होती 
है, किवा एक वर्ष भर भी जो विद्या पढ़ता है उस बत्रह्मचारी को उमर 
विद्या के प्रभाव से दुग्ध घ्रतादि सवे पदार्थों की प्राप्ति होजाती है एक 
बषे तक विद्या पढ़ने का यह फल है तो आधिक कार तक विद्या 
ध्ययन का फल तो अनन्त ही है. एवम्‌ :- 


स्वाध्यायधर्मेंण तपस्वी पृण्यो भवाति तपस्वी पृण्यों 
भवाति॥ तैत्तिरीय आ० प्र० १ 


इसी प्रकार स्वाध्यायरूप पृण्य से तपस्वी पुण्यात्मा होता है इस- 
लिये प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि प्रतिदिन स्वाध्याय करता रहे 
क्योंकि :-- 


नित्य स्वाध्यायशीलाश् दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ ५ ॥ 


ब्रह्मचय्येप्रकरणम्‌ । १०३ 
महा० शां? प० अ० ११० 
नित्य स्वाध्याय करने वाला पुरुष महान्‌ २ दुःखों से पार हो 


जाता है ओर :- 
यथा यथा हि पुरुष: शासत्रं समाधिगचछति ॥। 
तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्य रोचते ॥ २० ॥ 
मनु ० आअ० ४ 
जैसे २ पुरुष विद्या को पढ़ता है वैसे २ उस का ज्ञान बढ़ता 
जाता है और वह पुरुष विद्याम्यास करने से विद्वान्‌ हो जाता है सं- 
सार में विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ दो ही प्रकार के पुरुष हैं इन में से 
विद्वान्‌ पुरुषों को ही वेद धन्यवादाहे कहता है यथा :- 
सकतुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि 
॥२॥ ऋ० अ० ८ अ० २१०२ 
जैसे चाहनी से छान कर आटा को साफ करते हैं वैसे मनरूप चा- 
लनी से साथेक विद्या को पढ़ कर जिन्‍्हों ने अपनी वाणीरूप आटे 
को शुद्ध किया है वे बुद्धिमान्‌ पुरुष विद्वानों की सभा में युक्त पवित्र 
निश्चित और सत्यवाणी को परस्पर बोलते हैं जो उन के सदृश विद्वान 
हैं वे ही उन की विद्वत्तायुक्त वाचा को जानते हैं इतर मूख उन की 
बात को नहीं समझ सक्ते। एवं उन विद्वानों की वाणी में ही कल्याण- 
कारक छक्ष्मी भी वसती है. तथा :- 
उत त्व॑ सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नेन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरति माययेष वा्च शुश्॒वों अफलामपृष्पाम ॥५॥ 
ऋ० अ० ८ अ० २ व० २३ 


१०४ पुरुषा्प्रकाशः । 


जिस पुरुष ने साथेक सब विद्याओं का यथावत्‌ अध्ययन किया 
है और उन विद्याओं के अभिप्राय को अच्छी तरह से जानता है 
वही पुरुष विद्वानों की सभा में मान पाता है ओर उस पुरुष का वि- 
द्वान छोग सभा में शाखाथ उपदेश व वाखिलासादि करने से तिर- 
स्कार कभी नहीं करते और जो अविद्वान्‌ है वह निरथंक दन्तकथा 
बकवाद करता फिरता है जेसे बन्ध्या गो में दुग्धरूप सार नहीं होता 
बैसे ही अविद्वान्‌ की वाणी में कुछ भी ( ताथ्य ) सार नहीं होता 
और अविद्वान का बोलना भी सवेथा निष्फल है, इसलिये प्रत्येक मनुष्य 
को समुचित है कि परिश्रम से विद्याध्ययन करके विद्वान्‌ हो, क्योंकि :- 

भद्गरमिच्छन्‍त ऋषय;$ स्वविदस्तपो दीक्षामुपनिषेद्रे । 

ततो राष्टूं बलमोजश्व जात॑ तस्मे देवा उपसन्नमन्तु ॥ १ ॥ 

अथवे० कां०? १९ अनु० ५ व० ४१ 

सुख को जानने वाले व कल्याण को चाहने वाले सूक्ष्मदर्शी जन 
प्रथम अवस्था में सत्यभाषण जितेन्द्रियादि तप व विद्याप्राप्ति की हेतु 
दीक्षा को सेवन करते हैं जिस तप तथा दीक्षा से राज्य बल ओर 
ओज प्राप्त होता है ऐसे जो योग्य विद्याभ्यास करके विद्वान्‌ हुए हैं 
उन जनों का ही विद्वानों को सत्कार करना उचित है ऐसे ही :- 

यो वे ब्राह्मणानामनुचानतमः स एपां वीय्येवत्तमः ॥ 

श० का? ४ प्र० ९ ब्रा० ८ कं? ५ 

जो ब्राह्मणों में विद्वान होता है वही इन में श्रेष्ठ गिना जाता है 
इसी प्रकार निरुक्त में भी लिखा है कि :- 

भूयोविद्यः प्रशस्यो भवाति ॥ नि० पू० अ० १ पा०५ 

खे० २ 


ब्रह्मचय्यप्रकरणम । १०५ 


पण विद्वान ही प्रशंसनीय होता है. एवम्‌ :-- 
यसतु विज्ञानवान भवति यक्तेन मनसा सदा॥ 
तस्थेन्द्रियाणि वश्यानि सदस्था इव सारथे। ॥६॥ 

क० उप» वट्टी ३ 

जो पुरुष विद्वान्‌ होता हे जिसका मन विद्यायुक्त हे उसी पुरुष 
की इन्द्रियें वश में होती हैं जसे सिखाये हुए घोड़े सारथि के वशच्ञ 
में रहते हैं और जो विद्वान होता हे वही विचारवान्‌ होता है और 
सवंदा वह काय, मन, वाणी से शुद्ध ही रहता है, इसी प्रकार मनु- 
स्‍्मति मे भी लिखा हे के २5 

सेनापतयं च राज्य च दण्डनेतृवमेत्र च ॥ 

सब लोकाधियत्यं च वेदशासत्रविदहति ॥ १००॥ 

मनु० अ० १२ 

सेनापति राजा फोजदारी का काम व दिवानी का काम तथा 
सव छोकों का राज्य इन सब उच्च पदों के योग्य वेदादिविद्याओं के 
जानने वाले हो सक्ते हैं, एतदर्थ सजनों को समुचित है कि-पूर्वेक्त 
स्थान पर विद्वानों को ही नियत करें, इसी तरह मनजी ने द्वितीयाध्याय 
में छिखा है कि :- 

न हायनेने पलितेने विचेने च वन्धुभि:॥ 

ऋषयश्रक्रिरे धर्म योन्चानः स नो महान ॥ १५७॥ 

मनु० अ० २ 

मनुष्य न तो वर्षो से न सुपेद केश होने से न धन से और न 
आताओं के होने से बडा हो सकता है किन्तु ऋषियों ने यह नियम 
स्थिर किया है कि जो विद्वान्‌ है वही पुरुष हम सब से बड़ा है, 

१४ 


१०३ युरुषाथेप्रकाशः । 


ऐसेही :- 

विद्व्व॑ च तृपलं च नेव तुल्यं कदाचन ॥ 

स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ सबेत्र पृज्यते ॥५०९॥ 

पंच० तंत्र २ 

विद्वान्‌ और राजा ये दोनों समान नहीं हैं क्‍योंकि राजा का 
सन्‍्मान केवल स्वराज्य में ही होता हे परन्त विद्वान का सनन्‍्मान तो 
सवे देशों में होता है, एवम्‌ पुरुषपरीक्षा मे भी लिखा है कि :- 

सविद्यः पुरुष; श्रेष्टो यत्र कुत्रापि तिप्ठति॥ 

तत्रेव भवाति श्रीमान्‌ पूजापात्र च भभुजाम्‌ ॥५॥ 

विद्वान पुरुष ही श्रेष्ठ होता है वह कहीं रहे सर्वत्र ही राजाओं 
का पूजनीय व धनादि पदाथयक्त होता हे जो २ संसार में उत्तम 
काय्ये किये हैं वे विद्वानों ने ही किये हैं और करेंगे भी, इस विषय 
को हम पूव कुछ दशोय आये हैं यहां केवठछ इतना ही कथनीय है 
कि जो ब्रह्मचय्ये धारण कर के विद्याम्याम करता है वहीं पुरुष 
विद्वान्‌ होता है जो विद्या नहीं पढ़ता वह पुरुष महामूस जड़ निर- 
क्षर भट्टाचाय्ये लंठ भारती और अज्ञानी रहता और वह प्रुष अधम 
है वह संसार में कुछ भी नहीं कर सक्ता, यथा :-- 

उत खः पश्यन्न ददशे वाचमृत लः शृण्वन्न शणोत्येनाम ॥ 

उतो लस्मे तन्‍्व॑ विसस्रे जायेव पत्य उशती सवासा:॥ ४॥ 

नं5० अ० ८ अ० २ ब० २३ 

जो अविद्ान्‌ हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते देखते हुए नहीं देखते 
अथोत्‌ अविद्ान्‌ छोग इस विद्यावाणी के रहस्य को नहीं जान सक्ते 
किन्तु जो शब्द अथे ओर सम्बन्ध का जानने वाला है उसके ढिये 


ब्रह्मचस्येग्रकरणम । १०७ 


विद्या जेसे सुन्दर वत्न आभूषण धारण करके अपने पति की कामना करती 
हुई खी अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती 

है वैसेही विद्या भी विद्ञान्‌ के लिये अपने स्वरूप का प्रकाश करती 
है, आवदानों के लिये नहीं, एवं म॒ग्वों का व्यवहार विद्वानों से विरुद्ध 
होता है यथा :- 

यस्वविज्ञानवान भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तसस्‍्येद्वियाण्य- 

वश्यानि दुष्टाउत्वा इव सारथे; ॥५०॥ क० उ० बल्ली० ३ 

जो अविद्वान्‌ है उसका मन कभी स्थिर नहीं होता, ऐसा जो 

विदान्‌ [ मं ] उसका बद्धिरूप सारथि [कोचवान्‌] अच्छा न 

होने के कारण इन्द्रियंखूप घोड़े उस के वश म॑ कभी नहीं रहते, इन्द्ि- 
ये वश में नहीं रहने का फल यह होता है कि: 

यस्वाविज्ञानवान भवत्यमनस्कः सदाउशुचिः॥ 

न स तत्पदमामाति संसारं चाधिगच्छाति ॥७॥ 

क० उ० अ० १ वल्ली० ह 

अविद्वान्‌ सवेदा ही विचारशून्य और मन वचन काय से अ- 
शुद्ध रहता है और न वह उत्तम परम मुख्य पद को पा सक्ता है 
किन्तु सवेदा ही आविद्रान्‌ पुरुष संसार के दृःखों को भोगता रहता 
है, एवम्‌ : 

लकद्दार विदु्षां प्रपर्न निरोधो5विदुषाम्‌ ॥ ५॥ 

छां० 3० प्र० ८ ख० ६ 

विद्वानों की सूर्य्यादे सब छोकों में गति होती है परन्तु अविद्वा- 
नें की कभी नहीं एवं: - 

बरं गर्भेसरावो वरशतुषु नवाभिगपनम्‌ , 


१०८ पुरुषा्थप्रकाश: । 


बेर॑ जातः प्रेतो वरमपि चै कन्येव जनिता ॥ 

वर वन्ध्या भाय्यों वरमपि च गर्भेष वसति, 

नेचाविद्वान्‌ रूपदृविणगणयुक्तोपि तनय; ॥५॥ पज्च ० प्र० 

मूख पुत्र के उत्पन्न होने से गभ का गिरना, खी से ऋतुकाल 
पर समागम न करना, मूसे पुत्र का उत्पन्न हो कर मरजाना, लड़की 
का ही पैदा होना, खी का वन्ध्या (वांझ ) रह जाना, अथवा मूख पुत्र 
का गभे से बाहिर न आना ही अच्छा ह परन्तु रूप धन आदि अनेक 
वैभवयुक्त भी अविद्वान्‌ (मूख) पुत्र उत्पन्न न हो यही उत्तम है 
क्यांक :- 

पण्डितो5पि वर॑ शत्रुने मर्खों हितकारकः ॥ 

वानरेण हतो राजा विप्राश्ारेण रक्षिता: ॥ ४५१ ॥ 

पञ्चतन्त्र १ 

पण्डित ( शत्रु ) हुशमन भी अच्छा है परन्तु रख ( मित्र ) दोस्त भी 
बुरा होता है क्योंकि एक राजा के मूख वानर मित्र न राजा को मार 
डाछा था और एक (विप्र ) विद्वान चार न बहुत से ब्राह्मणों को 
बचा दिये, हमारे इस कथन का यहो तात्पय्य है कि प्रत्यक मनुष्य 
का विरान्‌ होना चाहिये किसो को मुख कभी न रहना चाहिये क्‍्यों- 
कि नीति मे ढिखा हे कि :-- 

कि गजितेन हृषभेन पराजितेन, 

कि कोकिलस्वरक्ृतेन बिना वसनन्‍्तम्‌ ॥ 

कि कातरेण बहुशख्रपारिग्रहेण, 

कि जीवितेन पुरुपेण निरक्षरण ॥ २६ ॥ नी० शा० 

जो वृषभ ( सांड ) लड़ने पर हार जाय पुनः गजना करे तो उस 


ब्रह्मचय्येप्रकरणम । १०९, 


के गजने से कुछ भी छाभ नहीं है, तथा वसनन्‍्त ऋतु के विना कोकिला 
के शब्द से भी कुछ लाभ नहीं, एवं कातर [कायर ] पुरुष चाहे 
कितने ही शज््र बांव ले तो उम्से कभी कुछ छाभ नहीं, ऐसे ही निरक्षर 
(अविद्वान्‌) पुरुष के जीने स भी कुछ भी ठाभ नदी हे, तथा महाभारत 
में भी लिखा है कि :- 


न लोक राजपत से; केवलात्मप्रशंसया ॥ 
आंप चह मजाहीनः कृतविद्य। प्रकाशते ॥ ४१ ॥ 
महा ० वनप० आअ० २०७ 


( मुखे ) विद्याहीन परुष का संसार म कभी भी प्रभाव नहीं हा 
सक्ता चाहे वह मखे अपनी कितनी ही ( -छाघा ) तारीफ करे परन्तु मुख 
की प्रशंसा ( तारीफ ) संसार में कभी नहीं हो सक्ती ओर विदान्‌ चाहे 
मैछा कुचेला भी होगा तो भी वह सय्ये के समान सब में प्रकाशस्वरूप 
ही प्रतीत होगा, हमारे आस्यीवत्ते के सभ्य जनों की सववंदा से यह 
रीति चढी आई है कि वे अपने सनन्‍्तान को मृखे रखना बहुत ही बुरा 
समझते थे यथा :-- 

अजातमृतमर्ख भये मताजालों सतो वरम्‌ ॥ 

यतस्ता स्वल्पदुःखाय याउज्जीब जडो दहेतू ॥ ४ ॥ 

पञ्चतन्ल * 

एक लड़का उत्पन्न होकर मर जाय, एक उत्पन्न हीं न हो 
और एक उत्पन्न होकर मख्व रहे इन तीनों छडकी में से जो उत्पन्न 
हो कर मर जाय वह अच्छा है ओर उत्पन्न न हो वह भी अच्छा 


परन्तु जो उत्पन्न होकर जीता रह कर विद्या न पढ़े वह लड़का 
बहुत ही बुरा है क्‍योंकि यदि पुत्र उत्पन्न न हो वा हो कर मर 


११० पुरुषा्थप्रकाशः । 


जाय तो जन्म भर को दुःख नहीं होता परन्तु जो मूख पुत्र होता है 
उस से जन्म भर माता पिता को दुःख होता है इसलिये इंश्वर से 
प्राथेना है कि हे परमात्मन्‌ ! आप की कृपा से हमारे अविद्वान्‌ पन्र 
न होवे इस मूखता से प्रथक रहने और विद्या की प्राप्ति के लिये 
मनुष्य को निम्नलिखित ऋ्रमानुसार ब्रह्मचय्ये सेवन करना चाहिये :-- 


अष्टाचबारें शदृषे सववेदब्रह्मचय्यम्‌ ॥ गो ० पू० प्र० २ ब्रा० ६ 


अड़तालीस वर्ष तक ब्रह्मचय्ये धारण करके विद्याम्यास करे, 
अथवा उत्तमोत्तमादि भेद से आपस्तम्बीय धर्मसृत्रों में 8 प्रकार के 
ब्रह्मचय्ये लिखे हैं इन में से किसी का ही यथाशक्ति सेवन करे, 
जैसे :-- 

अष्टाचवारिंशवृषोणि ॥ १२ | पादूनम्‌ ॥ १३॥ 

अर्धेन ॥ १४॥ आप० धमसू० प्र० १ प० १ खू० २ 


अडतालीस वधे का उत्तमोत्तम ब्रह्मचय्य ह, ३६ वर्ष का उत्तम, 
और २४ वष का मध्यम और इस से जो जो न्‍्यनकार का बलह्मचर्य्य 
है वह २ कनिष्ठ है, ऐसही छान्दोग्योपनिषद्व के तृतीय प्रपाठक के 
सोलहवें खंड में भी लिखा है, एवं अन्यान्य गृह्मृत्रों में भी है, प्रत्येक 
मनुष्य को समुचित है कि उत्तमोत्तम या उत्तम अथवा मध्यम बह्म- 
चय्ये को तो अवश्य हीं सेवन कर. यदि उत्तम ३६ वर्ष तक के 
बह्मचय्ये को न रख सके तो : 


आयुषस्तु चतुभागं ब्रह्मचाय्येनसयकः ॥ 
गुरो वा गुरुपुत्रे वा वसद्धमोथंकोवबिद: ॥ १६ ॥ 
महा० जशां? प० मो० ध० अ० २४१ 


आयु का चोथा भाग अध्यापक के पास निवास करके विद्या- 


ब्रह्मचग्यप्रकरणम । १११ 


ध्ययन अवश्यमेव करे, शर्त जीवेम शरद इत्यादि वाक्यों से वेद सो 
वर्ष की मनुष्य की आयुष्य बताता है और सो वे का चतुथथेभाग 
२५९ वष हुआ, हस्से प्रत्येक मनुष्य को कम से कम २५ वर्ष तक तो 
अवश्य ही ब्रह्मचय्य रखना समुचित है क्याकिे थोड़े वष के ब्रह्मचय्य 
से मनुष्यों को यथोचित ज्ञान नहीं हो सक्ता, जैसे सांख्यदशन 
में कपिलाचाय्य ने लिखा हे कि :- 


प्रणितब्रह्म चय्योपसपणानि क्ृत्वा सिद्धिबहुकालात्‌ 
तद॒त्‌ ॥ १९॥ साँ० शा० अ० ४ 


अध्यापक [ माष्टर ) के समीप ब्रह्मचय्य सेवन करके विद्या- 
भ्यास करने से ही विद्यादि की सिद्धि होती हे अन्यथा नहीं इस 
पूर्वेक्त प्रकार से ही सम्यक्‌ उत्तमोत्तम किम्वा उत्तम अथवा मध्यम 
अथवा कनिष्ठ ब्रह्मचय्य पालन करे: 


ब्रह्मचय्य॑ त्वा विद्याग्रहणात्‌ ॥«॥ वत्स्यायन सू० अ० २ 


अथवा जबतक मब विद्याएं न पढ़ ले तबतक ब्रह्मचस्ये 
अवश्यमेव रखना चाहिये यह बहुत महर्षियों का मत है, अतः ब्रह्मचय्ये 
द्वारा सब विद्याओं का अध्ययन अवश्यमेव करे, आजकल के नाममात्र 
के बनावटी ब्रह्मचायाभासों के सदश बह्मचय्योश्रम को कलंक न 
लगावे, जैसे वत्तमान काछ में धृत्त लोग अपना बह्मचारी नाम रख 


# वत्तेमान समय में अनेक मनुष्य बह्मचारी अपना नाम रख 
कर कल्पित स्थलादि तीर्थों में मारे २ फिरते हैं परन्तु संम्कारमयूख 
में इसका निषेध है देखो :- 

नास्नायात्‌ सवेतीर्थेषु ना भुंजीयादितस्तत:॥तीथेयात्रा न कुय्योदि- 
त्यथे: १ संस्कारमयख खं० * 


११२ पुरुषार्थप्रकाशः । 


कर जटा बढ़ा लेते हैं और एक भ्रक्षर भी नहीं पढ़ते किन्तु वे कल 
नाच, तमासा, गाना, बजाना, गाजा, भंग, चरस, अफीम, तमाखू, 
मदक, मद्य, मांस, माछा, आदि पदार्थो का सवन करते हैं परस्तु 
इन सब का मनुस्शति के २ दूसरे अध्याय के १७७ व १७८ 
के छोक में स्पष्ट निषेध किया है, इस समय में भेष धारी बूह्मचारी 
बहुधा वाममार्गो शाक्त होते हैं उनका यह सिद्धान्त है कि जब 
तक मद्य मांस का सेवन न करें तब तक वह बृह्मचारी नहीं हो सक्ता, 
यह इन दुष्ट धूत्ते मूख ठगों का कथन धर्मशासत्र से विरुद्ध हे और 
बह्मचय्योश्रम को डुबाने वाला है ऐसे २ अधर्मी# पुरुषों ने ही इस 
सर्वोत्तम सवे आश्रमों का मूल बृह्मचस्योश्रम को ड्ुबा दिया बृह्मचय्या- 
श्रम सब आश्रमों की नीम अथात्‌ पाया है जिस मकान का पाया 
अथोत्‌ नीम ( पृष्ट ) मजबूत नहीं होती वह मकान कभी नहीं बन 
सक्ता, यादे किसी प्रकार बन भी गया तो ठहर कभी नहीं सक्ता, 
इसलिये प्रथम मनुष्यमात्र को वृह्मचय्याश्रम ही सुधारना चाहिये, 
कितनेक ( उदरम्भर ) पेटाथी छोग घर में ख्री आदि से खट पट 
होने से झूठ पंचकेशी रखा कर बह्मचारी बन जाते हैं परन्तु इन 
पेटपूजकों का यह कत्तेव्य भी सवथा धमशास्त्र के विरुद्ध है यथा:- 


यो ग्रहा श्रममास्थाय बृह्मचारी भवेत्पुनः ॥ 


न यतिने वनस्थश्र सवोश्रमविवर्जित:॥ १॥ 
लिखितस्पति अ० १ 


जो गृहस्थाश्रम को छोड़ कर फिर इह्मचारी होता है वह 


* जैसे वत्तमान काल के बनावटी बह्मचारी हैं एसेही अन्यान्य 
भेषधारी भी हैं. 


ब्रह्मचय्यप्रकरणम । १११३ 


किसी आश्रम में नहीं रहता अथात्‌ वह मनुष्य आश्रमम्रष्ट कहाता 
है इसलिये जो जो बह्मचय्याश्रम के नियम हैं उनका परित्याग 
कभी न करे, क्योंकि :- 
कृतनियमर्ंघनादानथेक्यं लोकवत्‌ ॥ १०॥ अ० ४ 

जिसका जो नियम हो उस नियम को छोडकर जो वत्तो- 
व करता है उस को कुछ भी फल प्राप्त नही होता जैसे संसार में जिस 
रोग की जो ओषाधे है और उसका जो (पथ्य ) परहेज है उस 
दवाई व पथ्य को यथावत्‌ सेवन करने से ही रोग दूर होता है 
अन्यथा नहीं, ऐसे ही बह्मचय्याश्रम के नियम से विरुद्ध आचरण 
करने वाले का भी परिश्रम निष्फल जाता है, इसलिये :- 

अनेन क्रमयोगेन संस्क्ृतात्मा द्िजः शनेः॥ 

गुरौ वसन्‌ संचिलुयाद्राह्माधिगमि्क तप॥ ॥ १६४ ॥ 

मनु० अ० २ 

जैसा वेदादिशासत्रों में ब्रह्मचय्ये सेवन करने की विधि# लिखी 
है उसी प्रकार शुद्धात्मा बह्मचारी गुरुकुठ में वास करता हुआ 
निर्तेद्रियतापूवक वेदादि विद्याओं का अध्यन करे. 

ब्रह्मचारी| ब्रह्म श्राजद्बिभात्ति तस्मिन्देवा अधिविश्वे 

समोताः ॥ प्राणापानो जनयन्नाह्यानं वार्च मनो हृदय 


# विधि: यह शब्द पुलिंग है परन्तु भाषा में लोग इसका ख्री- 
लिंगस्वरूप से व्यवहार करते हैं 
यो ब्रह्मचारी विधिना समाहित, चरेत्‌ एथिव्यां गुरुसवने रतः। 
सप्राप्य विद्यामतिदुरूभां शिवां, फकूं च तस्याः सुलभन्तु विदन्ति॥ १॥ 
१५ 


११४ पुरुषाथेप्रकाश: । 
ब्रह्म मेघाम ॥ २४॥ अथवे० कां* ११ अनु” २ ब० १६ 


जो बह्चारी (€ विद्यार्थी ) पण ब॒ह्मचय्ये रख कर विद्वान्‌ होता 
है उस की उत्तम वाणी मन हृदय और बुद्धि होती है, तथा वही 
विद्वानों में सन्‍्मान के योग्य होता है और वही तेजस्वी प्रतापी तथा 
प्राणादि की रक्षा कर सकता है 

इसलिये प्रत्येक मनुष्यमात्र का उचित है कि इस उत्तमो- 
त्तम सवोनन्दप्रद बह्मचय्थ को धारण करके मनुष्यजन्म के अथे 

धत्म काम और मोक्ष इन चारों फछे की प्राप्तिद्वारा स्वंदा 

वर॑ विद्यादीनामविरतगुणानां समुदिति, 

प्रयच्छत्यारोग्ये वुषि पुरुषा्थे बलमथों । 

यदैश्वर्य्य राज्यादिकमपि च तेजो बहुविर्ष, 

नरोत्॒त्याश्रेतत्मथममिदमारोहणमापि ।। १ ॥ 

सुखानां संभोक्ता परिचरणतोस्येवमनुजो, 

वयस्यादेरादों यत इह हि विद्याग्रहणता । 

नराणां भद्राणां समुचितमतस्तेः स्वयमथो, 

सुसंसेव्यः पुत्रेरपि जितसखे रुक्तविधिना ॥ २ ॥ 


लघुहा रीतस्म ० अ० ३ 


जो ब्रह्मचारी विधिवत्‌ ब्रह्मचय्य धारण करके गुरुसमाप विद्या- 
ग्रहण करता है उसी के ही अतिदुलूम कल्याण की करने वाली जो 
विद्या उस की प्राप्ति होती है और उस विद्या के फल को वह 
ब्रह्मचारी सुहूमतापूवेक प्राप्त होता है. 


ब्रह्मचय्येप्रकरणम्‌ । ११५ 


यद्‌ बृह्मचर्य्य सुखभाजनं परम, 

तत्सेवनीय पुरुषेण यत्नतः ॥ 

न तादिना स्वोन्नतिभिच्छता परम, 

नरेण किश्वित्किल कत्तेमीज्मते ॥ ३ ॥ 

सम्यक्‌ प्रसाधित होेतत्‌ शर्त भद्राणि यच्छति ॥। 
परलोकसुखस्येद॑ साधन चोत्तमं मतम्‌ ॥ ४ ॥ 

न सेवते नरो छोेतदारित्यं सोउ5शजुते भ्रशम्‌ ॥ 
संपर्द ये तु वाउछलन्ति तेः संसेव्यं प्रयन्षतः ॥ ५॥ 
अनुभवति नितान्‍न्तं ब्ह्मचर्य्येण तेन, 
प्रयतमतिसुखं यत्‌ पृणेलाकद्रयेप्टम्‌ । 
मनुजजानिमवापेनेनदाश प्रयन्नात्‌ , 

प्रथमवयसि सेठ्यं नान्यथा सोख्यमेति ॥६॥ इत्याशास्पहे. 


ओम शान्तिः शान्ति: शान्ति: 


इति श्रीमद्विशवश्वरानन्दनित्यानन्दविरचिते 
पुरुषाथेप्रकाशे ब्रह्मचय्येप्रकरणं 
समाप्तिमगमत ।। 


१६६ 


अथ गहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ ॥ 
“+5अ०एि.. नया 


पूर्वोक्त प्रकार से ब्रह्मचय्ये सेवन करके गुरुकुल से ब्रह्मचारी 
प्रत्युत अपने घर को आता है उसका नाम समावतेैन है, इस समावतेन 
का समय भी :- 
तथा वतेनाष्टचत्वारिंशत्‌ परिमाणन ॥ २ ॥ आपफस्तं ० धमसू ० 
प्र: १ प० ११ ख० ३० 
इस सूत्र में 2८ वे के पीछे ही समावतैन का समय लिखा है 
अथात्‌ :- 
विद्यां समाप्य दारान्‌ कृत्वाग्नीनाधाय कमोण्यारभते सो- 
मावराध्योनि यानि श्रू+न्ते।। ७॥ आपस्तं ० धमसू ० प्र० २ 
प० ९ ख० २२ 
सम्पूण विद्या को पढ़कर विवाह को करके ग्ृहकमीथ अग्न्या- 
धान करके सब उत्तमोत्तम ग्ृहकर्मों को करे, इस मूत्र में प्रथम 
विद्याओं का अध्ययन करके विवाह करने का विधान किया 
है, जेसे कुमार के लिये विद्याध्ययन करके विवाह का विधान सत्‌- 
झासत्रों मं किया है, एसेही कुमारी के लिये भी वेद में विद्याध्ययनानन्तर 
ही विवाह की आज्ञा है, यथा :- 
बूह्मचर्य्येण कन्या ३ युवानं विन्दते पतिम्‌ ॥ १८॥ 
अथवे० कां० ११ अनु० ३ व० १५ 
बूह्मचय्य[ जितेन्द्रियतापूवक विद्याभ्यास ] से कन्या युवा पति 


गहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ ९१७ 


को प्राप्त हो, इस मंत्र में अपने आप कन्या को विवाह की आज्ञा दी 
है, इसलिये वेद के मानने वाले दम्पति को समुचित है कि कन्याओं 
का अपनी ओर से कदापि विवाह न किया करें किन्तु कन्या ही 
अपने आप [ स्वयम्वर ] विवाह करें, अब विचारना चाहिये कि कित- 
ने वषे की अवस्था में कुमार कुमारियों का विवाह होना चाहिये, इस 
विषय में कितनेक अदूरदर्शी मनुप्यों का कथन है कि :- 


अष्टवर्षा भवेहोरी नववर्षा च रोहिणी ॥ 

दशवपो भवेत्‌ कन्या तत ऊर्ध्वे रजस्वला ॥ १॥ 
माता चेव पिता चेव ज्येष्ठो श्राता तथेव च॥ 
त्रयस्ते नरक यान्ति दृष्टा कन्‍्यां रजस्वलाम ॥ २॥। 


आठ वे की गौरी, नव वष की रोहिणी, दश वष की कन्या, 
इसके उपरान्त रमस्वलछा, इस रजस्वला कन्या को देखकर माता पिता 
और बड़ा भाई ये नरक को जाते हैं, अब देखिये आठ वर्ष की छडकी 
गौरी [पावती ] होन से सब हिन्दुओं की माता के तुल्य है, इसलिये 
विवाह के योग्य नहीं, एवं नव वष की रोहिणी बलदेव जी की माता 
भी सब हिन्दुओं की माता के वराबर है, इसलिये इस से भी विवाह 
करना उचित नहीं और वास्तव में कन्यादानादि से भी यही बात 
पाई जाती है कि हमने अपनी कन्या का विवाह कर दिया, अब गौरी 
रोहिणी का विवाह तो किसी प्रकार हो ही नहीं सक्ता किन्तु कन्या 
का विवाह होना चाहिये और जब तक विवाह नहीं होता है तब 
तक वह लडकी कन्या ही रहती है. देखो :-- 


कौमार ब्रह्मचर््य मे कन्येवास्मि न संशय: || 
महा० अनु० प० अ० २० 


११८ पुरुषार्थप्रकाशः । 


एवं शल्य प० अ० ५९३ में भी है, ये दोनों कन्यायें [ अतिवयस्का ] 
जियादा उमरवाली थीं, परन्तु इनको कन्या ही महाभारत में लिखा 
है और वास्तव में देखा जाय तो :- 


ऋतुस्नाता तु या शुद्धा सा कन्येत्यमिधीयते ॥ 


पराशरमाधवसिद्धान्त 


ऋतुस्लाता का हीं नाम कन्या है, देखो माधवाचाय्येक्ृत 
पाराशरस्मति की टीका में यह महाभारत का प्रमाण टीका- 
कार ने दिया है, बस इस से सिद्ध हो चुका कि १० वषे की 
लड़की का नाम ही कन्या नहीं है, किन्तु अविवाहिता छड़की का 
नाम ही कन्या है ओर जो इस छोक में १० वे के उपरान्त की 
सब लड़कियों को ऋतुधरम माना है यह सवैथा झूठ है क्योंकि 
धन्वन्तरि जी का सिद्धान्त है कि :- 


रसादेव ख्रिया रक्त रजःसंज्ञ प्रवतेते ॥। 

तदृषाद्वादशादूद्र्ध्व याति पश्चाशत्‌ क्षयम्‌॥ 

सुश्रु० सूत्र० अ० १४ 

बारह वषे के उपरान्त ही स्री रजस्वछा होती है और वास्तव में 
दोखिये तो ख्रीधम होना कन्याओं की शारीरिक प्रक्ृतियों पर निभेर 
है, कोई कन्या १२ वर्ष में, कोई १४, कोई १५, कोई १६ आदि में 
ऋतुमती होती है, जो कन्याये १६ वर्ष की वय तक खीधमयुक्त नहीं 
हुई हैं और उन सब कन्‍्याओं को १० व ११ वषे की अवधि- 
तक ही ऋतुधमेवती कहना कितना प्रमाद है, हा इतना ही नहीं 
किन्तु जो कन्या १४ व १६ वे तक ऋतुमती नहीं हुई है उस पर भी ऋतु- 
भधर्मवती होने का अपराध लगाकर उसके निरपराधी माता पितादि को 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । ११९, 


बलात्कार से नरक में चालान करा देना मानो इनके घर की ही 
अदालत हो, अस्तु, यदि तुम्हारी यह कपोलछकल्पना मनुजी को इृष्ट 
होती तो मनृजी :- 
त्रिशदर्षों बहेत्‌ कन्यां हगयां दादशवापिकीम ॥ ९४॥ 
मनु० अ० ९ 
बारह वे की अवस्था में कन्या का विवाह करने की आज्ञा 
क्यों देते, यादे कहा जाय कि यह छोक सत्युगविषयक है यह बात 
भी ठीक नहीं, क्योंकि जो कुछ मनु ने कहा है वह सब वेद की 
आज्ञा है, देखो मनु अ० २ छोक ७ जब मनुस्मति में सब वेदाज्ञा 
है तो वह सब य॒गों के लिये एक सी ही है और “ कृतयुंग मानवा 
धर्मों” इस प्रमाण से मनु को सत्‌युग के लिये ही प्रमाणभूत ठहराओगे 
तो सतयुग में तुम छाखों वर्ष की आयु सौ वे के षोड्शांश वे की 
लड़की ६। सवा छ वर्ष की बालिका होती है पांच वे की छड़की से 
नीची अवस्था में तो कोई भी वर्तमान समय में विवाह नहीं करता है, 
जब सतयुग में छाखों ही वष की आयु तुम मानते हो तो फिर पूर्वोक्त 
हिसाब से हजार वष से न्‍्यून अवस्था में उनका विवाह सत्य॒ग में 
कभी नहीं हो सक्ता, एवं यदि १० वर्ष के उपरान्त ग्यारहवे वर्ष मे 
ही कन्या को रजस्वला मानते हो तो मनुस्म्ति अ० २वा कलियुगी # 
पराशर स्मृ० अ० ७ में द्वादश वष तक विवाह कर देने की आ- 
वश्यकता जतलाई है फिर इन वाक्यों की क्या व्यवस्था होगी, वास्तव 
में यदि देखा जाय तो ये सब वचन मानने के योग्य नहीं, क्योंकि 
हिन्दुओं के ही माननीय ग्रन्थों में ऋतुमती होने के पीछे ही कन्या 





# कृते तु मानवो धर्मञ्नेतायां गौतमः स्मतः॥ द्वापरे शह्लुल्खित 
कलो पाराशरः स्मृतः ॥१॥ पाराशरस्मृति अ० ! 





१२० पुरुषाथप्रकाशः । 


का विवाह करने की आज्ञा है, रजस्वला होने से पूे नहीं, देखो :- 

पिता ऋतून स्वपुत्याथ गणयेदादितः सुधीः ॥ 

दिनावधि ग्रहे यत्रात्पालयेच रजोवतीम%& ॥ १॥ 

सेस्कारकौस्तुभ पृष्ठ २१ जगदी वर छापाखाना मुम्बई 

शाके १८०४ में छपा :- 

संस्कारकौस्तुभ में लिखा है कि पिता अपनी कन्या के ऋतु 
को आदि से ही गिने, जितने ऋतुपयेन्त कन्या को घर में पालन 
करने का विधान है उतनी वार जब कन्या ऋतुघमंवती होजाय फिर 
कन्या का विवाह करे, इस संस्कारकोस्तुभकार ने यह आश्वढायन 
ऋषि का प्रमाण दिया है, एवं. :- 


काममामरणात्तिप्ठेत्‌ शहे कन्यतुमत्यपि ॥ 
न चेबेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कहिचित्‌ ॥ ८९॥ 
मनु” अ० ९ 


ऋतुवती होजाने के पीछे भी कन्या जन्मभर विवाह किये विना 
पिता के घर में बनी रहे परन्तु गुणहीन वर को कन्या न देवे, एवम :-- 
हिरण्यकेशी के चातुर्थिममेनामक ग्रन्थ से भी ऋतुमती कन्या का ही 
विवाह होना सिद्ध हे, जब हमारे ऋषि महर्षियों की ऐसी आज्ञा है 
तो फिर इन स्वार्थी लकीर के फकीर मूखे। पण्डित पढ़े पशुओं की 


* रजोवती यह मूल का पाठ है इसलिये हमने वैसाही लिख दिया 
है परन्तु शुद्ध पाठ रजस्वव्य है. 

| मू्खे पंडितों का वृत्तान्त पद्मतन्त्र के तन्‍्त्र ५ में छिखा है 
यह वृत्तांत बिलकुल आज कल के मेली ढीली धोती वाले पोप पण्डितों 
में घटता है. प० ६ 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम । १२१ 


ऐसी २ कल्पित बातों मे फंसकर उभयतोभ्रष्ट करने वाले बाल- 
विवाह को कभी मत करो, प्रत्येक मनुष्य अपनी सन्‍्तानों का विवाह 
वेदोपवेद वेदांगादि सतशात््र व प्रत्यक्षादि प्रमाण और युक्ति के 
अनुकूल ही किया करें, वेदों में वर कन्या को स्वयम्वर की आज्ञा 
दी है, तद्यथा :- 

किपती योपा मस्येतों वधूयों: परित्रीता पन्‍्यसा वार्येण । 

भद्रा वधूभेत्रति यत्स॒पेशाः स्वयं सा मित्र बनुते जने चित्‌ ॥१२॥ 

ऋ० अ० ७ अ० ७ ब० १७ 


( पन्‍्यसा ) प्रशंसनीय ९ वार्येण) श्रेष्ठ गुणों से युक्त (वर्धूयो: ) 
वधू को चाहनेवाले ( मय्यतः ) मनुष्य का ( कियती ) कैसी 
( योषा ) स्त्री ( परिप्रीता ) अच्छो प्रीतिवाडी ( भवति ) होती है, 
इसका उत्तर यह है कि (यत्‌ ) जो ( भद्गवा ) कल्याणी अर्थात्‌ 
सुख के देनवाली ( मुपशाः ) सुंदर रूपवती ( जने चित्‌ ) मनुष्यों में 
( स्वयं ) अपने आप ( मित्र ) प्रिययति को ( बनुते ) याचती है 
( सा ) वही( वध ) सत्री पति को प्यारी होता है, अब देखिये इस 
मंत्र में कन्या को स्वयम्वर करने की ही आज्ञा है, एवं :- 

वधूरिय पतिमिच्छन्त्योति॥ ३॥ 

ऋ० अ6 ४ अ० २ ब्‌ृ० ८ 

इस मंत्र में भी कन्या को स्वतः विवाह करने की आज्ञा 
है, माता पिता को अपनी तरफ से छोटे २ बालक बालिकाओं के 
विवाह करने की आज्ञा वेद में कहीं नहीं है, किन्तु $- 

युवे बह्मणे अनुमन्यमानों ॥ ४२ ॥ 

अथ० काँ० १४ अ० २ ब० ११ 


कर 


११२ पुरुषाथेप्रकाशः । 


अथवेबेद में भी इस मंत्र से तरुण वर कन्या के विवाह का 
ही विधान पाया जाता है, मनुस्मृति में भी कन्या को म्वयम्वर का 
विधान किया है :- 


त्रीणि* वषाण्युदीक्षेत कुमायंतुमती सती॥ 

ऊद्ध्व तु कालादेतस्माद्विन्देत सदशम्पतिम्‌॥ ९० ॥ 

मनु० अ० ९, 

कि-तीन वषे तक ऋत॒वती होने के पश्चात्‌ कन्या वर की इच्छा 
करे, फिर ३ वषे के उपरान्त अपने सदृश पति को प्राप्त होवे, इसी 
प्रकार महाभारत में भी लिखा है कि '- 

त्रीणि वषोण्युदीक्षेतर कन्या ऋतुमती सती ॥ 

चतुर्थे त्वथ सम्भप्ते स्वयं भत्तारमजयेत्‌॥ १६ ॥ 

प्रजा न हीयते तस्या रतिश्र भरतषेभ।॥ 

अतोन्यथा वत्तेमाना भवेद्वाच्या प्रजापतेः॥ १७ ॥ 

भा? अनु” प० अ० ४४ 

तीन वषे पयन्‍त ऋतुमती कन्या वर की इच्छा करे ओर 
तीसरे वे के उपरान्त चोथा वे प्राप्त होने पर कन्या अपने आप 
विवाह करे, उस कन्या से जो सन्‍्तान उत्पन्न हो वह संतान 
अकाल मृत्यु से नही मरता और न उस्का ऋतु निष्फल जाता अथोत्‌ 
वन्ध्यात्व आदि दोषों से वह कन्या सदा रहित रहती है, इस्से 
अन्यथा वतोव करने से कन्या परमेश्वर की दोषभाक्‌ अथोत्‌ 
परमेश्वर की गुनहगार होती है, इसी प्रकार कृष्णचंद्र महाराज ने 

# कुमाय्थूतुमती त्रिवषाण्युपासीतोदूध्वे त्रिम्यः वर्षेम्यः पति 
विन्देत्तुल्यम्‌ ॥ वसिष्ठस्थ ० अ० ७ 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १३३ 


अन्य सब विवाहों का निषेध करके स्वयम्वर को मुख्य ठहरा के 
म्वयम्वर करने की ही अनुमति दी है, देखो :- 


प्रदानमापि कन्याया: पशुवत्कों नु मन्यते॥ 
विक्रय॑ चाप्यपत्यस्य कः कुयात्‌ पुरुषों भुवि॥ ४ ॥ 
भारत” आदिप० अ० २२१ 


क्ृष्णचंद्र # बलभद्गर जी से कहते है ककि जो पुरुष कन्या का विवाह 
अपनी ओर से करके कन्यादान करता है वह कन्यादान नहीं है 
किन्तु कन्या को पश्भु की नांई बेच देना है, जेसे पशु को मनुष्य 
चाहे उस को दे देता है ऐसे कन्या को भी मनुष्य चाहे उसे पशुवत्‌ 
दे देता है, यह वेद सदाचार और न्याय से विरुद्ध है,तथा [ सष्टिक्रम 
कानूनकुदरत से भी निरथेक है, इसलिये श्रीकृष्णचेद्र महाराज कहते 
हैं कि माता पिता अपनी ओर से संतानों का विवाह न किया करें 
किन्तु वर कन्या अपने आप अपना स्वयं विवाह किया करें, छोटे २ 
बालक बालिकाओं के माता पिता अपनी ओर से विवाह उनकी अनु- 
मति के विना कर देंते हैं यह पूर्वोक्त वेद सदाचार आदि से सवेथा 
प्रातिकूल है वेदविरुद्ध तो हम पूव दशा आये हैं और सदाचार से 
विरुद्ध इस रीति से है कि पूव काल में ब्रह्मषि राजर्षि| महात्मा जन 


# जिस श्रीकृष्णचंद्र को हिन्द भाई [ अन्ये अशकला:ः प्रोक्ताः 
कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ] इस वचन के अनुसार सोलह कलायुक्त 
साक्षात्‌ परमेश्वर मानते हो, जब ऐसा मानते हो तो उन के इस वचन 
कां भी आप ढोगों को अवश्य ही प्रमाण मानना चाहिये. 

| रघुवंश सगे ५ में इन्दुमती का राजा अज के साथ स्वयम्वर 
हुआ. 


१९४ पुरुषाथप्रकाश: । 


अपनी कन्याओं का स्वयम्वर करते थे, देखो बाल्मीकीय रामायण बालका- 
ण्ड सगे ६६ राजा जनक ने सीता जी का स्वयम्वर किया था, वह स्वयम्बर 
भी जब सीता पति के साथ संयोग करने के योग्य हुई तब किया 
था, देखो :-- 

पातिसंयोगसुलभं वयो दृष्टा तु मे पिता ॥ ३४॥ 

बा? रा० अयो० कां० स० ११८ 

सीता ने अज्ि ऋषि की स्री अनसूया से कहा है कि पति के 
सहवासयोग्य मेरी अवस्था हुईं तब मेरे पिता को मेरे विवाह की 
चिन्ता हुई एवम्‌ :-- 

तान्तु तेजस्विनीं कन्यां रुपयोवनशालिनीम ॥ 

व्याहण्वन्‌ पार्थिवा केचिदतीव ख्रीगुणेयुतास ॥ २॥ 

महा० आदिप ० अ० १२ 

कुन्ती के स्वयम्वर का यह व्णेन है कि उस तेजस्विनी कन्या को 
अतीव स्वरूपवती पृण युवावस्था को प्राप्त सब स्त्रियों के गुण से युक्त 
कुन्ती को अनेक राजाओं ने विवाह की कामना से आच्छादित किया 
परन्तु पण्डु को ही उत्तम समझ के कुन्ती ने स्वयं अपना वर किया. 
एवम्‌ :- 

स समीक्ष्य महीपालः स्वां स॒तां प्राप्तयोवनास्‌ ॥ 

अपश्यदात्मनः कार्य दमयन्त्याः स्वयम्वरम्‌ ॥ ८॥ 

महा ० वनप० अ0० ९०२३ 

राजा भीम ने स्वपुत्री दमयन्ती को जबान देख कर बिचार 
किया कि अब इसका स्वयम्वर करें, इसी प्रकार :- 


बैदर्भीन्तु तथायुक्तां युवती प्रेक्ष्य ने पिता ॥ 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । ॥ १२५ 


मनसा चिन्तयामास कस्म दद्यामिम्रां सुताम ॥ ३०॥ 

भार० व० प० अ७ ९६ 

जब लछोपामुद्रा अति तरुणावस्था को प्राप्त होगई तब उसके 
पिता ने मन में चिन्तवन किया कि यह लड़की किसको दें, फिर अग- 
स्य ऋषि से इसका विवाह किया, इसी प्रकार :- 

संप्राप्योवनां पश्यन्देयां दुहितरं तु तामू ॥ ११॥ 

भा० आदिप० अ० १७१ 

तपती कन्या भी अति तरुण होगई तब विवाह हुवा, एवम्‌:- 


स शीलयन्देवयानों कन्यां संप्राप्तयोवनाम्‌ ॥ २५॥ 

भार० आदिप० अ० ७६ 

शुक्राचाय्य की पुत्री देवयानी भी पृ्ण युवावस्था को प्राप्त 
होकर फिर अपनी इच्छापूवक ययाति से विवाह किया, जैसे 
देवयानी ब्रह्मर्ष की पुत्री आर कुनन्‍्ती आदि राजर्षियों की पुत्रियों 
के स्वयम्वर के उदाहरणमात्र से जान लीजिये कि पूवेकाल में 
उक्त ऋषियों की कन्‍्याओं का स्वयम्वर विवाह ही होता था, 
इतना ही नहीं किंतु ब्रह्मर्षि राजापयों के अनेक बालक बालिकाये 
जन्मभर कुमारे ही रहते थे वे अपनी इच्छा से विवाह ही नहीं 
करते थे, जेसे :- 

अन्रैव ब्राह्मणी सिद्धा कामारब्रह्मचारिणी ॥ 

योगयुक्ता दिवं याता तपःसिद्धा तपास्विनी ॥ ६॥ 

बभूत श्रीमती राजन शाण्डिल्यस्य महात्मनः ॥ 

सुता धतत्रता साध्वी नियता बृह्मचारिणी ॥ ७ ॥ 

सा तु तप्त्वा तपो घोरं दुधरं स्लीमनेन ह ॥ 
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गता स्वर्ग महाभागा देवब्राह्मणपूजिता॥ ८ ॥ 

भा० शल्यप० अ० ९४ 

लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा कि इसी स्थान पर शाण्डि- 
लय ऋषि की कन्या धुतब्रतानाम्नी आजन्म ब्रह्मचय्य ब्रत धारण 
कर इन्द्रियों का निग्रह करके विद्या सत्यभाषणादि तपयुक्त हुईं और 
जिसका विद्वान्‌ भी पूनन अथोत्‌ सत्कार करते थे वह कन्या योगद्वारा 
उत्तम छोक को प्राप्त हुई, इसी प्रकार :- 


भरद्वाजस्य दुहिता रूपेणाप्रतिमा भुवि॥ 

श्रुतावती नाम विभो कुमारी वृह्मचारिणी ॥ २॥ 

महा ० शल्यप” अ० ४९ 

भरद्वाज ऋषि की श्रतावती कन्या ने भी आजन्म विवाह नहीं 
किया, ऐसे ही $- 

साह तस्मिन्‌ कुले जाता भतेयेसति मद्विषे॥ 

विनीता मोक्षधर्मष्‌ चराम्येका मुनित्रतम्‌ ॥ ८३॥ 

भा? ज्ञां? प० अ० ३२१ 

सुढूमा ने जनक से कहा कि में क्षत्रियकुल म॑ राजा के यहां 
पैदा हुई गुरुओं से विद्या पटी मरे सदृश विद्यादि गुणयुक्त वर न 
मिलने से मैंने संन्यास धारण करालिया, एवं गार्गी वडवा आदि ने 
भी आजन्म विवाह नहीं किया था, एवं सनक सनन्दन नारद परशुराम 
हनुमान भीष्म शुकादि सभी आजन्म कुमार ब्रह्मचारी रहे, दोखिये ' 
जिन कुन्ती आदि ख्रियों ने स्वयम्वर से युवावस्था में विवाह किया था 


उनकी सन्‍्तान युधिष्ठिर भीमाजुनादि कैसे धमात्मा बढी शूरवीर 
और संपूर्ण भूमण्डल को अपने आधीन करने वाले हुए, और जिन 
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गागी आदि ने आजञन्म विवाह नहीं किया उनके प्रभाव से तथा 
पूर्वोिक्त शुक सनक परशुराम हनुमान्‌ भीष्मादिक के प्रभाव से कोन 
अज्ञात है, यद्याप सनकादिक को आप इतिहासद्वारा जान सकते हैं 
परन्तु वत्तेमान समय के पृव ब्रह्मचस्ये पाछन करने वाले श्रीस्वामी- 
दयानन्दसरस्वतीजी के प्रताप को ही दोखिये कि निन्‍्हों ने ब्रह्मचस्ये 
के प्रभाव से ही आय्योवत्ते की उन्नति की है, अब इन पूर्वोक्त महा- 
त्माओं का पराक्रम और आज कल के लड़के लड़कियों का मिलान 
करो उनके प्रभाव केसे थे ओर जिस लड़के का छोटी अवस्था में 
विवाह हुआ है उस से जो लड़का उत्पन्न हुआ वह लड़के का 
लड़का कहाता है इन का प्रभाव कैसा है इसका न्याय आप अपनी 
शुद्ध बुद्धि से ही करें, बालविवाह न्यायविरुद्ध इसलिये है कि जिन 
बालकी को कुछ भी ज्ञान नहीं है उनके गले में जन्मभर के लिये ख्री 
या पुरुष बांध देना कितना अन्याय है आपही सोच कि विना उन 
बालकी की इच्छा के अपने आनन्द देखने के लिये कि मैं मर जाऊंगा 
अपने लडके या लड़की का विवाह देखे विना, इसलिये लड़का लडकी 
छोटे भी हैं तोमी विवाह करदो, यह कितना अन्याय है, भरा जिन 
स्वाधीन कामों में माता पिता का कोई आधिकार नहीं है कि वे 
अपनी ओर से बालकी का विवाह करदें, माता पिता के हठ द्वारा 
बालविवाह होने से बालक बालिकाओं का विरोधादि अनेक उपद्रवों 
से वे आजन्म अनेक दुःख भोगते हैं यह कितना भारी अन्याय है, 
एवं बालविवाह सृष्टिक्रम से विरुद्ध इसलिये है कि संसार में जितने 
पदारथ हैं वे सब अपनी परिपक्त अवस्था ही में फलदायक होते हैं, 
जैसे दृष्टांत के लिये वृक्ष ले लीजिये जब वृक्ष के अवयव पूण पुष्ट हो 
जाते हैं तमी वह फलता फूलता है अन्यथा नहीं, ऐसेही बारूको के 
भी पूणीवयव प्रौढ़ और पृष्ट होजायें तमी उनका विवाह होना योग्य 
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है अन्यथा उन का विवाह निरथक होने से सष्टिक्रम से सवेथा ही 
विरुद्ध है मुख्य करके यहां विचार यह कतेव्य है कि विवाह किस 
ढिये किया जाता है, इस विषय में वद की यही आज्ञा है कि :- 


प्रजाये ला नयामसि॥ ८ ॥ अ० कां० ५ अनु० ५ ब० २५ 


है सत्री! सन्तानोत्पत्ति के लिये हम तुझे प्राप्त होते हैं, इस से सिद्ध 
है कि सन्तानोत्पत्ति के अथ विवाह किया जाता है, इसी प्रकार :- 


प्रजनाथ खिय। सज़ा) ॥९६॥ म० अ० ९ 


मनु का भी कथन है कि संतानोत्पत्ति के अथ खियां हैं, पामर * मनुष्यों 
को छोड़कर संप्तार भर के विद्वान्‌ व बुद्धिमानों की भी ण्हीं एक 
सम्मति है कि विवाह सन्‍्तानोत्पत्ति के अथे ही किया जाता है, तो 
बस इस से यह बात सिद्ध हुई कि जब ख््री पुरुष सन्‍्तानोत्पत्ति के योग्य हों 
तभी विवाह करना चाहिये क्योंकि बाल्यावस्था में विवाह करने से 
अनेक प्रकार की हानियें होती हैं प्रथण तो बाल्यावस्था में विवाह 
होने से विधवावृद्धि होतो है क्योंकि जितने बालक शिशु अवस्था 
में मरते हैं उतने कुमार अवस्था में नहीं ओर जितने कुमारावस्था में 
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# यदि पामर मनुष्यों के कथनानुसार विवाह विषयवासना के लिये ही 
कोई भी मान ले तो भी कामशाख्रप्रणता जो कि कामशास््र का मुख्या- 
चाय्ये हुआ है उनका भी यही सिद्धांत है कि “ बाल्ये विद्याग्रहणा- 
दीनथोन्‌ २ काम च योवने ३” वात्स्यायन कामसू० अ० २ बाल्या- 
वस्था में विद्याध्ययन करे और विषय तो युवावस्था ही में करे और 
युवावस्था ख्री की सोलह वर्ष के पश्चात्‌ ही होती है, देखो :-- 


षोडशवापिकं यावत्‌ बाल्य॑ तावत्प्रवत्तेते॥ हारीतसं ० शारीरस्थान 
अध्या ० १ 
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मरते हैं उतने किशोरावस्था में नहीं और जितने किशोरावस्था में 
मरते हैं उतने युवावस्था में नहीं, यह बात मनृष्यगणना [खानाशु- 
मारी ) से सब को ज्ञात होसक्ती है और सृष्टिक्रम [ कानूनकुद्रत ] 
से भी देखें तो स्पष्ट है कि [आम्र ] आंब के जितने बर्जर लगते हैं 
उतने सब के सब केरिये नहीं हो सक्तीं आंव के भी ( मोर ) बरऊँर ज्यादा 
गिरते हैं उन से कम छोटी २ केरियें उनसे कम कुछ बडी ओर 
जो ( गदर ) आंव होते हैं वे बहुत कम गिरा करते हैं कारण 
यह कि जैसे २ आम्रादि फल व मनुष्यादि प्राणी तरुणावस्था को 
प्राप्त होते हैं वैसे २ वे प्रोढ हाजाने के कारण से उनको शीतातप 
वात हानि नहीं पहुंचा सक्ते किंतु वे शीतातप वात को सम्यक 
सहन कर लेते हैं ओर बालकों का कोमढांग होने से उनको कठोर 
शीतातप हानि पहुंचादेते हैं तथा तरुण मनुष्य के सहश बारूक स्व- 
शरीर संयमनादि से अपनी यथावत्‌ रक्षा नहीं करसक्ते हैं, इत्यादि 
अनेक कारणों से छडकपन में बालक बहुत मरते हैं यदि विवा- 
हित छड़का मर गया तो लडकी का यह जन्म बिगड़ गया ओर 
( बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कषेति ) इस मनुवाक्य के अनुसार 
विधवा आजन्म जितेन्द्रिया न रह सकने के कारण से दोनों कुलों 
को कलुंक लगाकर धनादि पदाथे को लेकर किसी हिंदू मुसलमान 
ईसाई मूसाई कसाई के साथ भमग जाती हैं, अथवा वेश्या होकर 
किसी शहर में बैठी हुईं उभय कुढों को छाज्ित करती हैं ओर जो 
विवाह में दोनों वर वधू के पुरुषाओं का धन व्यय होता है वह 
व्यथे जाता है, दूसरे बाल्यावस्था में जिन बालक बाढ़िकाओं का 
ब्रह्मचय्य नष्ट होजाता है वे फिर कभी ब्रह्मचय्य नहीं पाल सक्ते, 
इस्से बडी २ हानियां होती हैं, तीसरे बाल्यावस्था में विवाह करने से 
उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, चोथे छोटे बालक होने से वैवाहिक 
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मंत्रों के अथे को न जानने से गृहाश्रम के कत्तेव्यों से वाचित 
रहते हैं, पांचवें वर कन्या की इच्छा से वर कन्या का विवाह न होने से 
दम्पती का परस्पर विवाद (छूडा३ई) आदि होती है उससे माता 
पिता का दषण समझ कर माता पिता से बालकों का द्वेष होजाता है, छोटी 
लड़की का विवाह करदेने से बाल्यावस्था में ही उसके बालक होजा- 
ने से वह अपने बाल बच्चों का ठीक २ रक्षण ( हिफाजत ) व शिक्षण 
नहीं कर सक्ती क्योंकि वह तो अपने आप ही बालिका है, 
एवं पिता भी बालक होने के कारण से स्वसंतान का पोषण पाठन 
रक्षणादि नहीं करसक्ता, सातवें वह गृहकृत्य भी नहीं कर सक्ती 
तथा बारक का भी बारह वषे के वय से २४ वष की वय तक ही 
मुख्य विद्याध्ययन का काल है इधर तो विद्या पढ़ने में पूणे श्रम 
करने से शक्ति का बहुत व्यय होता है और दूसरे पशुधम से 
अपूल्य वीये का नाश होता है इन दोनों शक्तियों का एक साथ 
( व्यय ) खचे होजाने से इस देशवासियों की अनेक हानियां हो 
रही हैं, अहह! आज हमारे इस देश की दुदंशा पर कोई कुछ कथन 
करता है तो अविद्वान्‌ तो सुनते ही नहीं परंतु जो उत्तम विद्वान व 
बुद्धिमान्‌ सुवक्ता ( व्याख्याता ) पत्रसंपादक देशकारुज्ञादि अनुभवी 
तत्ववेत्ता हैं वे भी देशदशा की बात पर सम्यक ध्यान नहीं देते 
हैं, हम इस आय्यावते देश के प्रत्येक प्रान्त की तरफ दृष्टि देकर 
देखते हैं तो एतद्रेशवासियों की यह दशा देखने में आती है 
कि मनुष्यों की ( निरसाकृति ) फीके चहरे शरीर दुर्बेल व निबेल 
व निस्तेम परिमाण में ( हस्व अथोत्‌ बामन ) छोटे, हड्डियें निकली 
हुई, आंखें अदर को पैठी हुईं तथा शरीर में क्षयादि अनेक रोग हरगे 
हुए ओर बहुधा ( प्रतिसहस्न ) हजार में नव सौ निन्नानवे मनुष्यों 
का अकालुसृत्यु होता है, इस शरीरिक दशा को छोड़कर मानसिक 
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दशा को ओर देखते हैं तो मनुष्यों मे बुद्धि की हानता ज्ञान की 
शन्यता विद्याविषय में केवल विचारशून्य निरर्थक शुकवत्‌ धोष- 
मात्र 4 हृदय दौबल्य पराधीनतादि अनेक दोषग्रस्त दशा दिखलाई 
देती हैं, एवं आचरण व नीति आदि के विषय में देखते हैं तो 
केवल झूठ छल कपट पाखंड दुष्टता धृष्टता उचक्केपन लुच्चेपन मसखरे 
पन लबारी गतानुगतिकतादि अनेक प्रकार की दुष्टतायें फेल रही हैं, 
ऐसी इस भारतवष की व्यवस्था को देखकर विद्वान मनुष्य इसके 
निदान को देखने की चेष्टा करते हैं, क्योकि :- 

कारणाभावात्काय्यो 3 भावः ॥ ३॥ 

बेशे० अ० ४ आ० १ 

विना कारण के काये कभी नहीं हो सक्ता, इसलिये इस देश- 
दशा का भी कोई कारण अवश्य होना चाहिये, इस विषय में विचार 
करने से साफ माछृम होता है कि इस देश की दु्देशा का आदि 
मूलकारण बालविवाह है इसको प्रायः सभी विद्वान्‌ जानते हैं, जब 
तक यह भयंकर रोग भारतवष से नहीं निकाछा जायगा तब तक भार- 
तीय प्रजा कभी सुखी न होगी, इसलिये हम भारतवासियों से साविनय 
निवेदन करते हैं कि इस रोग की निवृत्त्ययथे आप पुरुषाथे करें, हम 
पृ लिख आये हैं कि विवाह सन्‍्तानोत्पत्त्ययं है ओर सन्तानोत्पत्ति के 
योग्य# दम्पती कितने वय में होते हैं इस बात को वैद्यकशास्त्र से 
निणेय करना चाहिये क्‍योंकि यह विषय वेद्यक का ही है वैद्यक के 
विषय को स्थति से निणेय करना ठीक नहीं और जो वैद्यक का 
विषय स्मृतियों में होय तो भी वेद्यक से स्पातिविरुद्ध हो तो स्थति 
का अमन्तव्य मानना योग्य है क्योंकि स्व २ विषय में सवे सत्शासत्र 


अडसबलनी बन जन मीककलनाजा ना, भी सकप्ननीकन, 





हल-..3333++००पहाकुकम+क+-ह०»-०क-।»-जपहकमइककक-+, 


# इस विषय को गृहस्थप्रकरण में देखो 


१३६२ पुरुषाथप्रकाशः । 


प्रमाणभूत व काय्येदा होते हैं और मुख्य करके वैद्यर का विषय 
तो प्रत्यक्ष है, जसे वैद्यर में लिखा है कि अमुक कटु ओषधि के खाने 
से मुख कडुआ होगा उसके खाने से मुख कड़आ होताही है, उस 
ओषधि के कटुत्वप्रभाव को रोकने के लिये चाहे तितने स्प्वत्युक्त 
प्रायश्वित्त करे परन्त वह वेद्रकशास्रोक्त ओषाधि का कड़आपन कभी 
दूर नहीं होसक्ता, इसी प्रकार शारीरिक विवाहादि विषयों 
वैद्यक से विरुद्ध स्वृतियों के अनुकूल वतोव करने वाले क्ृश दुबेलेन्द्रिय 
अल्पायु अकारुमृत्यु आदि अनेक दुःख के भागी अवश्य होंगे, जब 
वैद्यक अन्थों के बनाने वाले भी हमारे ही महर्षि सर्वोत्क्ृष्ट हुए हैं 
फिर उन महानुभावों की आज्ञा के विरुद्ध वर्ताव करने से हानि क्यों 
न हो जब हमारे हिन्द भाई धन्वन्तरि को इश्वर का अवतार मानते 
हैं तो फिर उनके वचन के विरुद्ध अपने आचरण क्‍यों करते हैं, हम 
हिन्दू भाइयों से पुनरषि निवेदन करते हैं कि सन्‍्तानोत्पात्ति आदि 
शारीरिक विषय में चरक सुश्रुतादिक की आज्ञानुसार वतीव आप 
लोग किया करें, इस विषय मे धन्वन्तरि आदि परम वैद्यों की यह 
सम्मति है, कि :- 

अथास्मे पंचर्विंशतिवषोय षोडशवर्षों पत्नीमावहेत्‌ पित्य- 

धमोयेकामप्रजाः प्राप्स्यतीति॥ सुश्रु० शा० अ० १० 

पत्चीस वे का पुरुष और सोलह वषे की ख्री का विवाह होना 
चाहिये उस पूर्वोक्त दम्पती से उत्पन्न हुईँ सन्‍तति ही माता पिता 
की सेवा और धमोथादि के संपादन करने में समथे होती है, इसलिये 
पर्वोक्त समय पर ही :- 

असगोत्रान४ मातुरसपिण्डान ॥ ५ ॥ 

गोभि० ग्रू० सू० प्र० ३ कां० ४ 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । ११३ 


माता की छठी पीढ़ी ओर पिता के गोत्र की छडकी को छोड़ 
कर :- 

बुद्धिरुपशी ललक्षणसम्पन्नामरोगामुपयच्छेत्‌ ॥ ३ ॥ 

आखश्व० ग्रू० अ० श ख० ५ 

बुद्धि रूप शील रक्षणयुक्त रोगरहित कन्या से ही विवाह कर- 
ना योग्य है, प्रयोजन यह है कि सहृश रूए रंग गुण कम स्वभाव- 
युक्त वर और कन्या परस्पर परीक्षा करके विवाह करें, परीक्षा करके 
विवाह करने से यह फल होता है कि :- 


सदा ग्रही सुखं भुड्े ख्लीलक्षणवती यदि तस्मात्सुखस- 
मृद््यर्थमादों लक्षणमीक्षयेत्र ॥ १॥ 
गेाभि० श० सू० प्रषा० २ कां० ? के सूत्र २ पर की कारिका 
यदि पुरुष को ख्री लक्षणवती मिले तो पुरुष सवेदा सुखी 
रहता है, इसलिये प्रथम कन्या के छक्षणों की परीक्षा करे, एवं 
कन्या भी वर के लक्षणों की परीक्षा करे, जैसे :- 


ययोरेव सम॑ वित्ते ययोरेव सम॑ कुलम्‌ ॥ 
तयोमेंत्री विवाहश्व न तु पुष्ठविपुष्टयो:॥ ३० ॥ पंच० तन्त्र २ 
जिन का समान ही वित्त है ओर समान ही कुल है उनका 
परस्पर विवाह और मैत्री होनी चाहिये इस से विपरीत गुण कमे 
स्वभाव कुल वित्तादि युक्त मनुष्यों का विवाह आदि सम्बन्ध होने से 
वे परस्पर दुःखभागी होते हैं, इसलिये समानधमवालो का ही पर- 
स्पर सम्बन्ध होना श्रेयस्कर है जैसे आज कल के दुष्ट छोग आठ 
वर्ष की छड़की का साठ वषे के बुढ्ढे के साथ विवाह कर देंते हैं, वह 
महाअनथ होने से सवेथा नहीं करना चाहिये, एवं ख्री पुरुषों के अनेक 


१३४ पुरुषा्थप्रकाशः । 


विवाह भी न होने चाहिये, कितु प्रत्येक ख्री पतित्रत धर्म पाले और प्रत्येक 
पुरुष भी एक पत्नीत्रत पालन करे, एक पति पत्नी की विद्यमानता में ख्री 
द्वितीय पति और पुरुष दूसरी ख्री न किया करें, एक खी वा पुरुष 
के जीते रहने पर किसी निमित्तविशेष के विना द्वितीय विवाह करना 
वेदविरुद्ध और मैहाहानिकारक है, देखो वेद में लिखा है कि :- 


चक्रवाकेव दम्पती ॥ ६४ ॥ अथर्व० कां० १४ अनु ० २ 
व्‌० १३ 


जैसे चकवा चकवी का जोड़ा ही रहता है ऐसे ही खी पुरुष का 
भी जोड़ा होना चाहिये अनेक विवाह करने में शरीर से दुबेल 
अल्पायु विद्या आदि उत्तम गुणों से राहित, गृह में नित्य कलह [ छूडाई 
झगड़ा ] दरिद्रता निबंछ संतति व परोपकारशून्यता असम्यतादि 
अनेक हानियें होती हैं, एवं शिष्टाचार से एक खत्री की विद्यमानता में 
वन्ध्यादि निमित्तविशेष के विना द्वितीय सत्री से विवाह करने का भी 
निषेध पाया जाता है, तद्यथा :-- 


कृतदारो5स्मि भवाति भार्येयं दायिता मम॥ 
त्वद्विधानां तु नारीणां सदुःखा ससपत्नता ॥२॥ 
बा० रा० आरण्यकां० स० १७ 


जब रामचन्द्र महाराज से श्ूपणखा ने कहा कि मुझ से आप 
विवाह करें तब रामचन्द्रजी ने उत्तर दिया कि मेंने विवाह करलिया है, 
देख यह सीता मेरे पास विद्यमान है एक खत्री के होने पर पुनः द्वितीय 
स्री से विवाह करने से ( सपत्नता ) सोत के दुःख से पुरुष दुःखी होता 
है, इसलिये एक ख्रीजत ही पुरुष को पालना चाहिये, तप करने वाली 
इत्यादेक वाक्यों से स्पष्ट है कि प्वेकाल में एक ही विवाह करते थे, 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १३१५ 


विवाह के प्रसंग से हम यहां पर विवाह शब्द का भावाथ और विवाह 
करने की आवश्यकता का संक्षेपतः निरूपण करते हैं, वि उपसग- 
पूवेक वह प्रापणे धातु से घम््‌ प्रत्यय करने से विवाह शब्द सिद्ध 
होता है ओर पृण ब्रह्मचय्ये पालन करके विद्यादि उत्तमगुणयुक्त 
होकर युवावस्था भें वदिक व लोकिक नियमानुसार कुमार कुमारी 
का पाणिग्रहणरूप जो सम्बन्धविशेष होता है उसको विवाह कहते 
हैं ओर इस विवाह करने की आवश्यकता इसलिये है कि विना 
वितव्राह के सन्‍्तानोत्पत्ति सन्तानरक्षा आदि गृहाश्रम के प्रबंध व 
तज्जन्य सुख भी मनुष्यों को नहीं हो सक्ता है, इसलिये वेदिक वैवाहिक 
मंत्रोक्त नियमानुसार विवाह करना योग्य है, विवाह के नियम वैवा- 
हिक मंत्रों में देख लेना चाहिये जो कि अथवे वेद १४ कां० व ऋ० 
बे० अ० ८ में विद्यमान हैं, इन वैवाहिक मंत्रों का तात्पये यहीं है कि 
वर कन्या परस्पर नियम करलें कि हम दोनों जब तक जीते रहेंगे 
तब तक छल कपटादि सब दुष्ट व्यवहारों को छोड कर परस्पर प्रीति- 
पूवेक वतोव करेंगे ओर गहाश्रम के काय्ये में वद्ध परिकर होकर 
किसी प्राणी को पीड़ा न देते हुए गृहाश्रम के कार्य्यों द्वारा संसार 
के उपकार करने मे यथाशक्ति अहनिंश उद्यत रहेंगे, इत्यादि. 


इस विवाहविषय में हमारे पूवेजो ने वर कन्या के केवल 
वय आरोग्य का ही विचार नहीं किया है किंतु विवाहोत्तर जिन २ 
पदार्थों के होने से दम्पति को छाभ और न होने से हानि होती है, 
तथा जिसके विना ग्ृहस्थ का निवाह ही नहीं होसक्ता है उसका भी 
उन वीतराग महात्माओं ने परोपकारदृष्टि से सम्यक विचार करके 
स्पष्टोपदेश करादिया है, आप जानते हैं कि :- 


न गृह ग्ृहमित्याहुगरेहिणी ग्ृहमुच्यते॥ 


१३६ प्रुषार्थप्रकाश! । 


तया हि सहितः सवोन्‌ पुरुषाथोन्समश्नुते ॥ १ ॥ 
गोभि० ग्रृ० प्र० १ कां० २ सू० १५ 


जब पुरुष का विवाह होजाता है तभी से वह ग्रही होजाता है 
और जब से वह गृहस्थ होता है तभी से उसको अनेक पदार्थों की 
आवश्यकता होती है और सांसारिक पदाथे सर्व धनाधीन हैं, इसलिये 
पाराशरस्मति अ० ४ शुक्रनीति अ० ३ तथा यमस्म्ाति आदि 
ग्रेथों मे भी धनयुक्त वर से विवाह करना लिखा है, एवं जगत्‌विदि- 
त आदि इनन्‍्दोविद्याप्रचारक महामुनि पंगलनी ने अपने वेदांग 
पिगलसूत्र में लिखा है कि :- 

धी श्री स्लरीस ॥ १॥ पा० १ पिंगलसूत्रे 

अस्य सूत्रोपरि हलायुधर्ह्त्तरियम्‌-अध्ययनाद्धीभेवति 

यस्य धीस्तस्य श्रीबेद्धिपवेकलाद्विभूतिः यस्य श्रीस्तस्य 

खस्री अथेमूलकत्वाह्माहेस्थस्य इति॥ 


प्रथम मनुष्य विद्या पढ़कर बुद्धि को बढ़ावे फिर बुद्धिद्वारा 
न्‍्यायपूर्वक विविध व्यवहारों से धनोपाजेन करे पश्चात्‌ विवाह करे 
क्योंकि विद्या के विना पुरुष यथावत्‌ धन को पेदा नहीं कर सक्ता है 
ओर विना धन के यूहाश्रम का सेवन कभी नहीं हो सक्ता, जो मनुष्य 
वेदादि सतशासझत्रों के विरुद्ध बाल्यावस्था में विवाह करते हैं वे 
संसार में दुःख का अनुभव करके थोडे ही काल में कार के कलेवा 
हो जाते हैं और अपना यह लोक परलोक बिगाड़ देते हैं, अतः 
हमारा सब मनुष्यों से सावेनय निवेदन हे कि इस बालूविवाह प्रलया- 
झि से अपने आप बचके और अपने बाल वच्चों को बचाकर इस 
मनुष्यजन्म के धर्युक्त सब सुखों को भोगेंगे, हां इस बात को हम 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १३७ 


भी मानते हैं कि यादें कोई अपने लड़के का ४८ वर्ष तक और 
लड़की का २४ वष तक विवाह न करे तो इस समय में एक साथ 
४८ वे की अवम्था के पुरुष को कन्या मिलना और २४ वर्ष 
की अवस्था की कन्या को वर मिलना दुःसाध्य ही नहीं है 
किन्तु असाध्य सा ही प्रतीत होता है और जिन के माता पिता 
का ब्रह्मचय्य टीक नहीं है उनसे एकसाथ ऐसा उत्तम ब्रह्मचय्ये 
पालन करना भी काठनतम हे परंतु शनेः २ ब्रह्मचय्ये को ऋरमशः 
बढ़ाते २ पुनः कुछ पीढियों के बाद उत्तमोत्तम ब्रह्मचय्ये को प्राप्त 
होना सवंथा संभव हे इस वत्तमान दशा में प्रत्यक छडका पश्चीस 
वष और छडकी १६ वषे से इधर विवाह न करे तो पुनः शनेः २ 
उत्तम ब्रह्मचय्ये को प्राप्त हो सक्ते हैं, अतणव इसी क्रम को सब 
मनुष्य अवलम्बन करें तो अत्युत्तम है जैसे वेद्यक शाख्र का सिद्धांत 
है कि २५ वष से न्‍्यून वय मे पुरुष विवाह न करे, एसा ही मनु जी 
का भी सिद्धांत हे कि :- 

चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाद्य गुरो द्विजाः | 

द्वितीयपायुषों भाग क्रतदारों ग्रहे बसेत्‌ ॥ १ ॥ 

मनु० अ० ४ 

प्रथणथ आय का चोथाऋ भाग २५ वपे तक गुरु के पास निवास 


करके आयु के द्वितीय भाग अथोत्‌ २५वें वष में विवाह करके 
गृहाश्रम में निवास करे वेदिकसिद्धान्तानुकूल :- 


# पदयेम, शरदः शतम्‌ ॥ १ ॥ अथ० कां० १९ व० ६७ 


इत्यादि वैदिक प्रमाणां से सिद्ध है कि मनुष्य की १०० सौ वध 
की आयु है उसका चौथा भाग २५ पद्चीस वष ही होते हैं. 


१८ 


१३८ पुरुषाधप्रकाशः ! 
अह्चारी गहस्थश् वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥ 
एते ग्रहस्थप्रभवाश्रत्वारः* प्रथगाश्रमाः ॥ ८७ ॥ 
मनु० अ० द््‌ 
ब्रह्मचय्य गृहस्थ वानप्रस्थ ओर संन्यस्त ये 9 आश्रम हैं :- 


सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः ॥ 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स जीनेतान्बिभाति हि ॥ ८८ ॥ 
के मनु० अ० द्‌ 
इन चारों आश्रमों में वेद ओर स्छति के विधान से ग्ृहस्थ ही 


अष्ठ है क्योंकि गृहस्थ ही स्वाश्रमियों का पालन करता है और 
पान करने में गृहस्थ को अनेक काये करने की आवश्यकता होती 


कारणभावात्‌ काय्येभावः ।। ३॥ 
वैशे० अ० ४ आ० १ 
इस महपि कणाद के वाक्यानुसार प्रत्येक काय्ये अपने २ कारणों से 
होते हैं व कारण तीन प्रकार के हैं जेसे समवाये कारण असमवायि 
कारण और निमित्त कारण, इन तीनों कारणों के विना कोई भी 
काय्ये नहीं हो सक्ता जैसे पट के बनाने में (पट का) समवायि 
कारण (तन्तु ) सूत के धागे हैं और असमवायि कारण उन तन्तुओं का 
संयोग है अथीत्‌ उन धागों की जो आपस में मिलावट है उस मि- 
छावट को ही असमवायि कारण कहते हैं, एवं तीसरा निमित्त कारण 


# चतुर्णामाश्रमाणाश्न गांस्थ्यं श्रेष्ठमुत्तमम्‌ ॥ २९२॥ बा० रा० 
अ० कां» स्ू० १०४६ 


शेहरथाश्रमप्रकरणम्‌ । १५९ 


होता है यह निमित्त कारण भी गोण और मुख्य भेद से दो प्रकार 
का है जैसे (पट ) कपड़े के बनाने में देश, काल, आकाश, दिक्ा, 
पृथकृत्व, संख्या, परिमाण, परत्वापरत्व, विभागादि गौण निमित्त कारण 
हैं और कत्तो, इच्छा, प्रयत्ञ, अनुभव, तथा पट के बनाने की सामग्री 
तुरी वेमादि पट के मुख्य निमित्त कारण हैं इन मुख्य निमित्त कारणों 
में भी कत्तो मुख्य प्रधान कारण है क्योंकि इच्छादि सर्व पदार्थ कत्तो 
के ही अधीन रहते हैं, इन तीन कारणों के विना कोई भी कार्य 
नहीं हो सक्ता, इसलिये इन तीनों कारणों को ध्यान में रख कर 
बुद्धिपूवेक प्रत्येक काये करना याग्य है, सव कार्यो के करने में 
मनुष्यों को प्रथम कार्यों का विभाग करना समुचित है जिस से मनुष्य 
काये को यथावत्‌ कर सके मनुष्यों को अपने सम्पूर्ण आयु के कस्ते- 
व्यों को निम्नलिखित षट्‌ विभागों में विभक्त करने चाहिये, जैसे 
.१ आत्मरक्षण २ जीविका ३ सन्तानसंरक्षण ( संगोपन ) ४ समाणसंस्था 
«< मनोरजन और ६ इश्वरोपासना, इन ६ कत्तेव्यों को क्रमशः करने 
चाहिये, इन ६ कत्तेव्य कर्मों मं छठे कत्तेव्य को छोडकर पर २ की 
अपेक्षा पूवे २ का कत्तेव्य श्रेष्ठ होने से ऋमशः इनको एक दूसरे के 
पीछे करना योग्य है इन कत्तेव्यों के यथाथे महत्त्व को न जानने से 
अनेक मनुष्य किसी उत्तम वा अधम एकदेशीय काये में अपमा 
अमूल्य मनुष्यजन्म नष्ट कर देंते हैं जेसे कितनेक मनुष्य कुछ वि- 
द्याभ्यास करने से ही अपने को कृतकृत्य मानते हैं कितनेक 'छोग 
धन संचय करने को ही परम पुरुषाथ समझते हैं कितनेक मनुष्य 
लोगों को दिखाने के लिये अपना सवस्व नाश करके परोपकार करने 
से अपने आप को कृतकाये मानते हैं कितनेक केवल ख्री पृत्रादि के 
मोह में निमझ होकर तदाराधन में ही मनुष्यजन्म की साथकता 
मान छेते हैं ओर कितनेक मनुष्य केवल “ यावज्जीवेत सुख जीबेरर्ण 


'१४० पुरुषार्प्रकाश: । 


'कूला घ॒ते पिबेत्‌ ” के उदाहरण को सुफल करने में ही अहनिश हगे 
रहते हैं, एवं अनेक मनुष्य तीथोटन में और कोई २ असदुपासना में 
लगे रहते हैँ, इन सात प्रकार की प्रकृतियों के मनुप्य अपने २ कत्ते- 
व्याभिमान में निमझ होकर दूसरों की वात्तो भी नहीं श्रवण करते 
परन्तु इन सब मनुष्यों का कत्तेव्य एकदेशीय होने से अमाननीय है 
क्योंकि जो प्रथम श्रेणी का पुरुष है वह पुस्तक बांचने से आतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं जानता पुस्तक से अतिरिक्त संसार के सवे पदाथे 
उस को जंगली पशु को नगर के सदश अमंगल व भयंकर प्रतीत 
होते हैं पुत्क छोड़ कर जरा घर से बाहिर निकला कि वह बावला 
सा बन जाता है मानों उस की दृष्टि मं संसार कुछ है ही नहीं, एवं 
संसार की द' में वह नहीं है, ऐसे पुरुषों को संसार में कोड भी 
पदाथ रमणीय प्रतीत नहीं होता किन्तु ऐसे पुरुष केवल पढ़े पश्ञु 
होते हैं ऐसे पुरुषों से संसार को कुछ भी छाभ नहीं होता, ऐसे पठित 
पशु संसार में तथा विशेषतः इस भारतवषे देश मे बहुत विद्यमान 
हैं, अस्तु द्वितीय श्रेणी के मनुप्य लोभग्रस्त हाने से धरमोधर्म की 
ओर दृष्टि न देकर केवल कौडी २ जोड़ने म॑ ही वे अपना परम धर्म 
मानते हें परन्तु संसार में क्या २ काये हो रहे हैं ओर हमारा कत्तेव्य 
क्या है इसकी ओर उनका लबलेशमात्र भी ध्यान नहीं होता अपना 
आत्मरक्षण वे नहीं करते सन्‍्तानों का विद्याभ्यास वे नहीं कराते 
विद्या की बात को वे नहीं जानते यादि उनके सम्मुख न्याय वेदान्त 
व्याकरण रसायनाविद्या कछा कौशल व पदाथविद्या आदि की बात 
करोगे तो वे कहेंगे कि ये चीजे किस साहूकार की दूकान पर कितने 
वैसे सेर बिकती हैं उन का काम केवल धन संचय करना है, ऐसे 
लोग केवड धन एकत्र करनेवाले धन के मजूर होते हैं, अतः उन का 
जन्म भी निरथेक ही है, तृतीय श्रेणी के मनुष्य एक प्रकार के 


गहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १४१ 


परोपकारी होने से किसी अंश मे कुछ लोगों की दृष्टि में वे अच्छे 
होंगे परन्तु वास्तव मे ऐसे पुरुष कृटुम्बधाती होने से शाख्नरदृप्ट्या 
अधर्मी हैं, देखो मनुस्टति में लिखा है कि: 

शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि || 


मध्वापातो विषास्वादः स धमेप्रतिर्धकः ॥ ९ ॥ 
मनु० अ० ११ 


जो मनुष्य अपन माता पिता श्राता भागिनी खत्री पुत्रादिका का 
यथावत्‌ पालन न करके छोकयशाथ धन का परमाथ में छगा देता है 
वह प्रथम ता छौकिक यशरुय मिष्टस्वाद को भोगता है, परन्तु उस 
का परिणाम अन्त मे॑ विष के सहश दुःख होता है क्‍योंकि जो कुछ 
वित्त था वह एक बार उस ने ( जिस को परमाथ समझा हे उसमे ) 
लगा दिया, पुनः अपन आप भीख मांगने लगता है लड़के भूखे मरते 
चोरी आदि कुकम करते हैं, गृह में नित्य कलह बना रहता है इस 
का परिणाम अंत में यह होता ह कि या तो विष खाके सो रहते है 
अथवा बावा जी बन कर रफूचकर होते हैं, बालबच्चे विद्याहीन दीन 
मलीन ही रहते हैं, ख्रिय अन्यान्य चेष्टाय करती हैं संबंधियों में वे 
और सम्बंधि अन्यों के सम्मुख मुख दिखाने योग्य नहीं रहते, शक्ति से 
बाहर ऐसे विना समझ के काम करने से ऐसी दुर्देशा होती है इस 
परअपकार को स्वार्थी मोजनभट्टों से अतिरिक्त ओर कोई भी 
परोपकार नहीं कह सक्ते, भवतु-चतुर्थ अ्रणो के मनुष्य केवल खस्रो 
पुत्रों के मोहजाल में ही अपनी आय नष्ट कर देते हैँ धनोपाजन 
वे नहीं करसक्ते आत्मरक्षण वे नहीं जानते सन्तानसंरक्षण वे नहीं 
कर सक्ते, एवं सन्‍्तान सुशिक्षण व परोपकार वे नहीं कर सक्ते संसार 
मे अन्य किसी काथ्ये को वे ख्रण पुरुष नहीं कर सकते, ऐसे पुरुष 


१४२ पुरुषार्थप्रकाश: । 


भी केवल नाममात्र के ही मनुष्य हैं, अब पांचवीं श्रेणी के मनुष्य 
तो केवल राक्षस हैं इन की स्थिति अतीव शोचनाय है वे मूह- 
बुद्धि निष्केवल जगत्‌ की हानि ही करते हैं, अन्य प्राणियों को दुःख 
देकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना ही वे अपना मुख्य कत्तेव्य मान- 
ते हैं यदि सब संसार के मनुष्य ऐसी दुष्ट प्रकृति के हो जाये तो 
एक दिन में महाप्रल्य होजावे, जब एक दूसरे के धनादि पदार्थ को 
छल कपट दम्भ पाखंड अन्याय बलात्कार से हरण करने लगजायें 
तो फिर संसार में कोई भी कैसे रह सकता है, इसलिये पंचम श्रेणी 
के मनुष्य अत्यन्त अथम ओर संसार अरण्य को दावानल हैं परमा- 
त्मार्ऐसे राक्षस दुष्ट मनुष्यों का किसी को दशन न करावे, वत्तेमान 
समय में इस ९ श्रणी के मनुष्य बढ़ते जाते हैं हम नहीं जानते कि 
देश की क्‍या दशा होगी परमात्मा कुशल करे, ६ श्रेणी के छोग मूखे 
ता से आजन्म तीर्थों के निमित्त मांगते खाते फिरते हैं चाहे वे वेष- 
धारी हों वा वैसे ही हों उन को हम :- 

ते म्ृत्युलोके भुवि भारश्नता मनुष्यरूपेण म्रगाथरल्ति 

॥ १२ ॥ भत्वे० 

मनुष्यों की अ्रणो में नही गिनेते किन्तु वे केवल संसार के 
लिये दरिद्वतारूप रोग हैं इस रोम की ओषधि इन को यूरोपवत्‌ 
'उद्योग में लगाना ही है, एवं जो छोग परमात्मा की सदभक्ति में 
ही तत्पर रहते हैं ओर संसार का कुछ उपकार नहीं करते वे भी 
सवाश में प्रशेसनीय नहीं हो सकते परन्तु जो छोग केवल बनावटी 
इेश्वरभक्ति में छऊगकर संसार के अन्न वस्रादि का ग्रहण करके 


संसार का उपकार. न करना यह उन की महाक्ृतन्नता है, अतः 
मनुष्यों को ऐसे व्यवहार कदापि न करने चाहिये, यदि वास्तव में 


गहस्थाश्रमम्रकरणम्‌ । १४२ 


देखां जाय तो ये सब के सब मनुष्य आविद्या की नींद में सोते हुए 
हैं जब तक पूर्वोक्त ६ कत्तेव्यों को यथावत्‌ नहीं करेंगे तब तक वे 
अविद्या की नींद में ही पड़ेरहेंगे, अतणव पूर्वोक्त ६ कक्तेव्यों को 
यथाक्रम से करना समुचित है, इन ६ कत्तेब्यों में से प्रथम कत्तव्य 
आत्मरक्षण है क्योंकि आत्मरक्षण के विना शरीर आत्मा का वियोग हो 
जाने से शेष कत्तेव्य नहीं हो सक्ते, इसी हेतु में चरक में लिखा है कि :- 

प्राणेषणा धनेषणा परलोकेषणेति आसान्‍न्तु खल्वेष- 

णानां प्राणेषणां तावत्‌ पृवेतरमापद्चेत । 

कस्मात्पाणपरित्यागे हि स्वेपरित्यागः ॥ 

चरकसूत्र अ० ११ 

प्राण धन और परलोक इन तीनों एपणाओं [कामनाओं ] में 
. प्रथम प्राणैषणा करनी चाहिये, क्योंकि प्राण के परित्याग से इन सब 
का नाश हो जाता है. एवम्‌ :- 

धरमोयेकाममोक्षाणां प्राणा:# संस्थितिहेतवः ॥ 

ते निम्नता किन्न हत॑ रक्षता किन्न रक्षितम्‌ ॥ ४३ ॥ 

हि० मि० १ 

धर्म अथे काम और मोक्ष इन सब्च का कारण प्राणरक्षण है 
जिसने अपने प्राणों का नाश किया उसने सब पदार्थों का नाश कर 
दिया और जिसने अपने प्राणों की रक्षा की उसने सवे पदार्थों की 
रक्षा की, इसी प्रयोजन से वेदों में भी अन्य सब ककत्तेत्यों से प्रथम 


# प्राणेन विश्वतोवीर्य देवा: सूर्य समैरयन्‌ ॥ ७ ॥ अथवै० 
कां० ३ अनु० ६ व० ३१ विद्वान लोग प्राणों से ही सवेव्यापक परमात्मा 
जान लेते हैं. 


१४४ पुरुषार्थप्रकाश: | 


आत्मरक्षण ही करने की सब मनुष्यों को परमावश्यकता दशौई है 
जैसे :- 

क्षत्रेणात्मानं परिधापयाथ ॥ ५१ ॥ 

अथ० कां० १२ अनु० ३ वं० १८ 

[ क्षत्रेण# ] धनादि पदाथ।ं से [ आत्मानं ] आत्मा की [ परिधा- 
पयाथ ] सम्यक रक्षा करो, इसी प्रकार मनस्मृति में भी लिखा हे कि :- 


आपदर्थ धर्न रक्षेद्रान्‌ रप्षेद्धनेरपि ॥ 

आत्मान सतत रक्षेद्रेरपि धनेरपि ॥ २१३ ॥ 

मनु० अ० ७ 

विपात्ति के लिये धन की रक्षा करे और धन से खसत्री की रक्षा 
करे तथा धन ओर ख््री इन दोनों से निरन्तर अपनी रक्षा करे, यद्यपि 
सामान्यतः प्राणिमात्र में स्वात्मरक्षण की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई 
जाती है, यथा भूख प्यास ( क्षुतरा, पिपासा ) छगने पर अन्न जलादि से 
सब प्राणी अपनी २ रक्षा करते हैं, एवं जितने दुःखदा आत्महा 
पदाथे हैं उन सत्रों से प्राणीमात्र बचने का प्रयज्ष भी यथाशक्ति 
करते हैं, अतः स्वात्मरक्षण के विषय में विशेष छिखने की आवश्य- 
कता नहीं है तथापि सक्ष्म दृष्टि मे देखा जाय तो नेमित्तिक आत्म- 
रक्षण के विना स्वामात्रि. आत्मरक्षण अकिचित्‌कर है क्योंकि 
स्वाभाविक आत्मरक्षण तो ये हैं कि भूव लगने पर कुछ खाना चा- 
हिये परन्तु नामत्तिक आत्मरक्षा का हेतु वैद्य के नियम उस के 
विरुद्ध मिथ्या आहार विहार करने से ततक्षण रोगग्रस्त होकर 
आत्मरक्षण के अभावद्वारा सव पदार्थों के अभाव का अनुभव करने 





# क्षत्रमिति धननामसु पठितम्‌ निघंटो २. १० 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १४५ 


लगता है इसी हेतु से चरक में लिखा है कि :- 

धर्मोथकाममोक्षाणामारोग्य॑ मलमुत्तमम्‌ । 

रोगास्तस्थापहत्तार: अ्ेयसो जीवितस्य च ॥। 

चरकसू ० अ० * 

धमं अथ काम और मोक्ष इन सवव पदार्थों का मूल कारण 
( आरोग्य ) रोगरहित शरीर है और इस आरोग्य का तथा आशय 
का नाश करने वाले रोग हैं वे रोग वेद्यक के नियम से विरुद्धाचरण 
करने से होते हैं, इसलिये वेद्यकशास्र के अनुसार युक्ताहार* विहा- 
रादि से शरीर को निरोग रख के आत्मरक्षण। करने में प्रवृत्त होना 
मनुष्य का मुरू्य कत्तेव्य है, इसी अभिप्राय से चरक मेँ लिखा 
है किः- 

स्वेमन्यत्‌ परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्‌ । 

तद्भावे हि भावानां सवेभावः शरीरिणाम्‌॥ 

चर० नि० अ० ६ 

अन्य सव पदार्थों का परित्याग करके शरीर की रक्षा करनी 
चाहिये क्योंकि शरीर के नाश होने से सवे पदार्थों का नाश हो 
जाता है प्रयोनन यह है कि सांसारिक व पारमार्थिक सवे पदार्थों 
का मूल कारण शरीर ही है इसी कारण से अथवेवेद में प्रतिपादन 


# आहारादि का विषय दिनचयो में देखो 


| आत्मरक्षा के विषय में शतपथ ब्राह्मण का भी यही सिद्धांत 
है कि “आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति”” श० ब्रा० कां ० १४, आत्मा 
के वास्ते ही सब पदाथे प्रिय होते हैं यदि आत्मरक्षण न किया जाय 
तो वे पदार्थ किस काम के हैं. 


हक 


१४६ पुरुषाथेप्रकाश: । 
किया है कि :- 


प्राणापानो चक्षः श्रोत्रमक्षितिश् क्षितिश्व या॥ 
व्यानोदानी वाह मनः शरीरेण त इयन्ते॥| २६॥ 
अथवे० कां० ११ अनु० ४ व० २४ 


जब तक मनुष्य का शरीर विद्यमान रहता है तभी तक प्राण 
अपान व्यान उदान आंख कान वाणी मन एथ्वी आर जो पृथ्वी से 
मिन्न पदाथे हैं ये सब शरोर के होने पर ही अपनी निज अवस्था 
( असली हालत ) में रहते हैं तथा अपन २ काये को भी शरीर के 
विद्यमान होने से ही कर सकते हैं, इसलिये सब से मुख्य कर्तेव्य 
मनुष्यमात्र का यह है कि प्रथम सव प्रकार से अपने आत्मा की 


रक्षा करे, जैसे :- 

तस्मात्पुरुपो मातिमान्‌ बलमा मनः 

समीक्ष्य तदनुरूगाणि कर्माण्यारभते कत्तुम्‌ । 

बलसमाधानं हि शरीरं शरीरमृलअ्र पुरुष: ॥ 

साहस॑ वजयेत्कम रक्षज्ञलीवितमात्मनः । 

जीवन हि पुरुपस्लि्ट कमेण/ फलमश्नुते ॥ १॥ 

चर० नि० अ० ६ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष को समुचित हैं कि अपने बल को देखकर बला- 
नुसार काम करे बल से बाहिर काम न करे क्योंकि बल के बाहिर 
( अधिक ) काम करने से बल का नाश होने से शरीर का भी नाश 
हो जाता है शरीर बल के आधार से रहता है ओर शरीर के आधार 
से मनुष्य जीता है इस हतु से चरककार कहते हैं कि साहस करके 
हठ से ऐसे कम को न करे जाके आत्मा का हानिकारक हो क्योंकि 


गृहस्थाश्रभप्रकरणम्‌ । १४७ 


यदि पुरुष जीता रहेगा तो उत्तम कर्मों का फल भोगेगा और यदि 
पूर्वों क मूखता से अपनी शक्ति से बाहिर उजड्डपन के काम करेगा 
तो संस,र से शीघ्र ही विप्तनत होजायगा, इस जगत्‌ में आत्मरक्षण 
तत्त को न जान कर स्वाथंत्रशात्‌ अनेक अक्ञ मनुग्य अपने आत्मा 

की हानि कर बेठते है जेध मजर अधिक भार उठा कर, भूखा ( दरिद्व ) 
अधिक खाकर, विद्यार्थी आधिक विद्याम्यास॒ करके, बाबू लोग अधिक 
कागज काले करके और नोकर नोकरी से, कामी काम से, कोभी 
लोभ से, क्रोबी क्रोध से, व्यसनी व्यसन से, एवं सब मनुष्य स्व २ 
मूखेता के वशीभूत हुए २ आत्मरक्षण के तत्त्व को न जानने से आत्म- 
घाती हो जाते हैं परन्तु हमारे ऋषि महर्षियों का यह सिद्धान्त 
है कि :- 

कमे चात्महित का4 तीक्ष्णं वा यादे वा मृदु ॥ 

ग्रस्यते कमे तीलस्तु सदानर्थैराकियनः ॥ ८३॥ 

भा० शां० प० अ० १३९ 

एवं चरक निदानत्थान अ० $६ में भी ह 

जो आत्मा का हितकारी कम हो वही कमे करना चाहिये वह 
कमे चाहे मद हो वा तीशण हो परन्तु जो मनुष्य आत्मा के हित 
का ओर ध्यान न देकर केवल कर्मों मे ही फस जाता है वह मनुष्य 
कुछ भी नहों कर सक्ता इसी हेतु से भारत में कहा है कि :- 

सवेस्दमा्र संत्यज्य कार्यमात्महित नरेः ॥ ८४॥ 

भा० शां० प० अ० १३९ 

सबेत्व का परित्याग करके प्रथम मनुष्य को आत्महित करना 
चाहिये, इस विषय को संक्षेप से ही प्रतिपादन किया ह, आशा है 


१४८ पुरुषाथप्रकाशः । 


कि बुद्धिमान स्वतः इसके विस्तार को जान लेंगे, आत्मरक्षण के अन- 
न्तर द्वितीय कत्तव्य जीविका है, जीविका शब्द का अर्थ यह है कि 
[ जीव्यते अनया सा जीविका ] जिस से मनुष्य जी सके अथोत्‌ 
मनुष्य के जीने का जो साधन है उसको जीविका कहते हैं और 
मनुष्य के जीने के साधन मुख्य अन्न वख्र भृत्य पश्चादि हैं और अन्ना- 
दि सवे पदार्थ धनाधीन हैं इसी अभिप्राय से वेद में वर्णन किया 
है कि :- 

आयुष्य॑ वच्चेस्य £ रायस्पोषमोद्धिदम ॥ 

इृद £ हिरण्यं वर्चेस्वज्जेत्रायाविशता दु माम्र ॥ ५०॥ 

यजु ० बे” अ० ३४ 

जो सुव्णादि धन आयु का हितकारी, अध्ययन का सहायक, 
गो अश्वादि पशुओं का पोषक, दुःखों का नाशक और अच्छे अन्न को 
प्राप्त कराने वाला है वह सुवरणादि धन सव कार्यो की जय अर्थात्‌ 
सिद्धि के लिये मनुष्यों को उपाजन करना चाहिये, इसी प्रकार अथवे 
वेद में भी लिखा है कि :- 

यो# बिभति दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेषु क्ृणुते दी- 

घ॑मायुः ॥ २॥ अथवे० कां? ? अनु० ८ ब० ३५ 

जो चातुर्य से सुवणोदि धन का उपाजेन करता है वही सब 
जीवों म॑ अपनी आय को बढ़ा सक्ता है इन वेदवाक्यों से स्पष्ट 
विदित होता है कि धन मनुष्यों को सब सुखों का देने वाला है इसी 


# येन धनेन प्रपणश्वरामि धनेन देवा धनमिच्छमान:॥ तन्मे भूयो 
भवतु मा कनीयोउे सातप्नो देवान्‌ हविषा नि षध ॥ ९॥ अथवे० 
कां० ३ अ० हे व० १५९ 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १४९, 
प्रयोजन से वंद में प्रतिपादन किया है :- 


इद॑ हिरण्यं बिभ्वाहि यत्ते पिताबिभः पुरा॥ ५६ ॥ 

अथवे० कां० १८ अनु० ४ वब० २५ 

तेरे पिता आदि भद्र बुद्धिमान्‌ पुरुष जैसे सुवण का उपाजन 
करते आये हैं ऐसे त भी कर यह परमात्मा की आज्ञा है, अतः 


७ 


इस आज्ञा का उल्लेख तैत्तिरीयोपनिषत्‌ में भी स्पष्ट किया है जैसे :- 

भूत्ये न प्रमादितव्यम्‌ ॥ १ ॥ ते० अनु० ११ बल्ली० १ 

धनोपाजेन करने म॑ प्रमाद कभी नहीं करना चाहिये किन्तु 
धम्मकारय्यों को छोड़कर अहनिंश धनोपाजेन करना मनुष्यों को 
अत्यावश्यक है इतना ही नहीं किन्तु महाभारत का तो यह 
सिद्धान्त है कि धनोपाजन करना मनुप्या का परमधमे है देखो :- 

धनमाहुः परं धर्म धने सर्व प्रतिष्ठितम्‌॥ 

जीवन्ति धनिनो लोके म्रता ये त्वथना नरा; ॥ २३ ॥ 

भा० उद्यो० प० अ० ७२ 

धन को ही परम धम कहते हैं इस धन मे ही सब पदाथे वि- 
द्यमान हैं जिन के पास धन है वेही पुरुष सजीव (जिन्दे ) हैं 
और जिन के पास धन नहीं है वे पुरुष जीते ही मरे हुए हैं जैसे 
( शव ) मुदा कुछ भी काम नहीं कर सक्ता ऐसे ही धन के विना 
पुरुष भी कुछ नहीं कर सक्ता ओर धन से बुद्धिमान मनुष्य सब कुछ 
कर सक्ता है, जैसा पंचतंत्र में लिखा हे कि :- 


व 2-+अा.. धरा... जममिकननुकिन, कण ला मतन्‍न-- क्न्ननिलक आे च्न्न +्कक आग 


# सदाचारः स्मतिवेंदराल्रिविधन्धमरक्षणम्‌ ॥ चतृथमथेमित्या हु: 
कवयो धर्मलक्षणम्‌ ॥ १ ॥ भारत श्ञां० प० अ० २६० 


१९० पुरुषार्थप्रकाशः । 


न हि तद्वियते किश्विग्रदर्थन न सिध्याति ॥ 

यत्नेन मतिन/स्तस्मादथमेक प्रसाधयेत ॥२॥ 

ऐसी कोई भी वरतु नहीं है जो धन से न मिल सके, अतः यत्न 
से धनोपाजन कीजिये :-- 

यस्याथोः तस्य मित्राणि यस्याथोस्तस्य बान्धवा३ ॥ 

यस्याथाः स पुर्मांछोके यस्याथों: स च पण्डित: ॥ ३॥ 

जिप्त के पास घन है उसप्ती के भित्र हैं उसी के भाई हैं वहीं 
संसार में पुरुष है ओर वही पाण्डित है, 

इृह लोके हि धनिनां परो5पि स्वजनायते॥ 

स्प्जनोडपि दरिद्राणां सवेदा दुमेनायते ॥५॥ 

इस संसार में धनाढ्य छोग। के शज्रु भी मित्र के सहश होजाते 
हैं आर दरिद्र लोगों के मित्र भी शत्रवत्‌ होजाते हैं. 

अर्थ भ्यो5पि हि हृद्धेभ्यः संह त्तेभ्यस्ततस्ततः ॥ 

प्रवतन्ते क्रिया; सवबोः परवेतेम्य इवापगाः ॥६॥ 

जिन के पास बहुत धन होता है उनके सवैत्र सभी काम आप 
से आप हो जाते हैं जेसे पव॑तों से अपने आप नदियें निकलती हैं. 

पूज्यत यद एज्यो5पि यदगम्धो5पि गम्यते ॥ 

बन्दते यदवन्यो5पि स प्रभावों धनस्प च ॥ ७॥ 

धन के प्रभाव में अपज्य को भी पूजा होतो है जो पास खड़ा 
होने योग्य नहों ह वह भो सेत्रनीय हाजाता ह आर जो प्रणाम करने 
योग्य नहीं ह वह भी वन्य हो जाता है ये सब धन हो का प्रभाव है, 

अशनादेन्द्रियाणीव स्यः कार्याण्यखिलान्यपि ॥ 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १६१ 


एतस्मात्कारणादिति सवेसाधनम॒च्यते ॥ ८ ॥ 

पशञ्च० मित्रभेद ! 

जैसे भोजन करने से सब इन्द्रियें पृष्ठ और बलिष्ठ हो जाती हैं 
ऐसे ही धनरूप साधन से सव काय होते हे, इसी कारण से धन को 
सब पदार्थों का साधन कहा है, एवं :- 

कृपण:5प्यकुलीनो5पि सज्जनेवेजितः सदा ॥ 

सेव्यते स नरो लोके यस्य स्याद्रित्सशय३ ॥ १४५॥ 

पश्च० तन्त्र २ 

चाहे वह पुरुष कृपण भी हो अकुडीन भी हो और जो सजनों 
के पास जाने के योग्य भी न हो अथवा सज्जनों ने जिसका परित्याग 
भी कर दिया हो परन्तु यद्दि उश्ते पास धन होय तो वह पुरुष 
लोक में मनुष्यों का पूज्य ही होता है, इसी प्रकार शुक्रनीतिकार ने 
भी कहा है कि :- 

अस्ति यावत्तु सधनस्तावत्सपस्तु सेव्यते ॥ 

निनस्त्यज्यते भायोयत्राय्रे: सगणोप्यतः ॥ १७९॥ 

आ0० रे 

जब्र तक पुरुष के समीप धन है तभी तक ख्त्री प॒त्रादि उप्त की 
सेवा करते हैं ओर धन न रहने पर स्त्री पृत्रादि भी उसके समीप 
नही जाते क्योंकि :- 

श्रीमान्‌ स यावद्धवातरि तावद्धयाति प्रुपः ॥ १६ ॥ 

भा० उ० अ० ७२ 

जबत्र तक मनुष्य के पास धन होता है तभी तक वह पुरुष है 
और धन के न होने से पुरुष में पुंतत्व नहीं रहता, ,सी अभिप्राय से 


१५२ पुरुषाथप्रकाशः । 
भतृहरि ने भी कहा है कि : 
यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीनः, 
स पण्डितः स श्रुतवान गुणन्वः । 
स एव वक्ता स च दशेनीयः, 
सर्वे गुणा: काभ्ननमाश्रयन्ति ॥ ४१ ॥ भतेहरि 
जिस के पास धन है वहीं पुरुष कुलीन, वही पंडित, वही बहु- 
श्रुत, वही गुणज्ञ और वही दशेनीय है क्‍योंकि सब गुण धन के 
आश्रित रहते हैं परन्तु इस सवंतन्व्सिद्धान्त के नहीं जानने वाले 
हमारे कितनेक भोले पंडित आजन्म काव्य कोष और भट्टोजिदीक्षित- 
विरचित कामुदी की फक्किकाओं को ही घोटा करते हैं और अन्न 
वस्त्र से वे सवंदा दुःखित बने रहते हैं वे इस वाक्य की ओर 
ध्यान नहीं देते हें कि :- 
बुभुक्षितेव्यांकर्ण न भ्ुज्यते, पिपासितेः काव्यरसो न पीयते ॥ 
न छन्दसा कापि समुद्ध्॒त कु्ं, हिरण्यमेवाजेय निष्फला गुणा: 
॥ २४ ॥ सुभाषितमुक्तावल्यां चतुर्थे मणा 
भूख लगने पर व्याकरण को नहीं खा सक्ते और प्यास छूगने पर 
काव्य के रस को नहीं पी सक्ते, न ऋन्दोग्रन्थ ने किसी कुल का उद्धार 
किया, इसलिये ग्रन्थकार कहता है कि भाई धन को उपाजेन (पैदा) करो 
क्योंकि विना धन के ये सब गुण निष्फल हैं, इसी हेतु से इसी ग्रन्थ में 
लिखा है कि :- 
धने सश्चय काकुत्स्थ धनमूलामिदं जगत्‌ ।। 
अन्तरलैव पश्यामि निधनस्य मृतस्य च ॥ २१॥ 
सभाषितमु० म० ४ 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १५३ 


धन का सश्चय करो क्योंकि यह सब जगत्‌ धनमूलक है, निषन 
मे और मुर्दे ( शव ) में कुछ भी भेद नहीं दिखाई देता, अनेक ग्रन्थ- 
कारों ने निधन पुरुष को ( शव ) मुद्दा ही वणन किया है और 
वास्तव में निधेन पुरुष मुर्दे के समान हीं है जैसे मुर्दे में किसी 
प्रकार की शोभा नहीं होती ऐसे ही निधेन में भी, एवं :- 

शी शौच क्षांतिदीक्षिण्यं मधुरता कुले जन्म ॥ 

न विराजन्ति हि सर्वे वित्तहीनस्य पुरुषस्य ॥ २॥ 

शील शौच शान्ति चातुय्ये मधुरता और कुलीनता ये सब के 
सब धनहीन को शोभा नहीं देते, एवं :- 

मानो वा दर्पो वा विज्ञानं विश्रमः सबुद्धिवों ॥ 

सर्वे प्रणश्याति सम॑ वित्ततीनों यदा पुरुष: ॥ ३॥ 

जब पुरुष धनहीन हो जाता है तो उस के मान अभिमान 
विज्ञान विकास और सुब॒द्धि ये सब नाश होजाते हैं, तथा :-- 

नश्यति विपुलमतेरपि ब॒द्धिः प्रुषस्य मन्दविभवस्य ॥ 

घृतलवणतेलतण्डुलवस्रेन्धनचिन्तया सततम्‌ ॥ ५॥ 

पश्च० तन्‍त्र ५ 

धनहीन महान्‌ बुद्धिमान्‌ की भी बुद्धि उस समय में नष्ठ हो 
जाती है कि जब धी तेल छृूण ऊकड़ी और अन्नादि की चिन्ता होती 
है इस चिन्ता का कारण दरिद्रता है दारिद्रता से केवल दरिद्र को ही 
दुःख नहीं होता किन्तु :- 

बुश्नक्षित : किन्न करोति पाप॑, 

क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति ॥। 


२० 


१९४ पुरुषाथेप्रकाश: । 


आख्या हि भंद्र मियदशनस्य , 
न गड्दत्तः पुनरेति कूपम ॥ १६ ॥ 
पथ्च० तन्त्र ४ 


दरिद्र ( बुभक्षित ) पुरुष सवे प्रकार के पाप करता है जिस से 
सवे मनुष्यों को दुःख होता है, मरता क्या न करता इस छौकिक 
इृष्टान्तानुसार निधन पुरुष करुणा से रहित होकर वह किसी प्रकार 
के पाप दुराचार व अन्य पुरुषों को दुःख देने से नहीं डरता, यह वात्ता 
केवल लेखमान्र ही नहीं है कितु इस दरिद्रता के कारण से जगत्‌ 
में अनेक प्रकार के दुराचार हो रहे हैं ओर इस दुराचार के कारण 
दारिद्रय की भी प्रातिदिन वृद्धि ही दृष्टिगत व श्रवणगोचर होती 
जाती है, अतः इस दुष्ट रोग की निवृत्त्यय कतिपय महात्माओं के 
वाक्य उपायरूप हेमगभेमात्रा का प्रयोग यहां पर करते हैं वह 
यह है कि :- 

नात्मानमवमन्येत पूवोभिरसमृद्धिमिः ॥ 

आमत्यो: अियमन्विच्छेश्नेनां मन्‍्येत दुलेभाम॥ १३७॥ 

मनु० अ० ४ 

पैतृक निर्धनता के कारण से अपने आप को तुच्छ (निकम्मा ) 
अनाथ (दीन ) कंगाल मान कर हतोत्साह कदापि न होवे किन्तु 
मरणपसय्येत धनोपाजेन की इच्छा तथा प्रयत्ञ करता हुआ धन को 
संचय करे यदि उद्योग करने पर धन प्राप्त न होवे तो उदास्तीन हो 
कर धन को अलुम्य न समझ कर वारंवार उद्यम करता रहे ऐसा न 
मान बैठे कि धन हम को न मिलेगा क्‍योंकि जो पुरुष निराश हो 
जाता है वह किसी काम का नहीं रहता, अतः उत्साहपूर्वक धर्म- 
युक्त धनोपाजेन में मनुष्य को प्रयत्ञ करना चाहिये, एवं :- 


भगृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १५५ 


न त्वेवात्मावमन्तव्यः पुर॒ुषण कदाचन ॥ 

नह्यात्मपारिभूतस्य भूतिभवेति शोभना ॥५८॥ 

भा० वनप० अ० ३२ 

अपने आप का अपमान व अनादर कभी न करना चाहिये क्‍्यों- 
कि जो अपने आत्मा का तिरस्कार करता है उस पुरुष को धनादि 
पदाथे कभी प्राप्त नहीं होते प्रयोगन यह है कि मनुष्य को उत्तम 
वस्तुओं के संचय करने में उद्यत रहना चाहिये, जेसा कि वेद में भी 
प्रतिपादन किया है कि :- 

दिव च रोह पूथिवीं च रोह राष्टूं च रोह द्रविण च रोह । 

प्रजां-च रोहामृत च रोह रोहितेन तन्व॑ ? संस्पृशस्व॥ ३४॥ 

अयथवे० कां० १३ अनु० १ व० ४ 

शरीर को सुरक्षित रख के सरलता से दिव्य पदाथे, पृथ्वी, राज्य, 
धन, प्रजा ओर अमृत ( अखण्ड सुख ) इन सब पदार्थों को प्राप्त हो, 

वेद इस विषय में इतना ही नहीं दशोता वारंवार इस विषय 
का उपदेश करता है कि :- 

अदीना3 स्याम शरद१ शतम्‌।॥। २४ ॥ य० अ० 3६ 

हम शतवषेपयत [ दीनता ] दरिद्रता से रहित होकर जीवें, 
प्रयोनन यह है कके दरिद्रता का सवेथा ही नाश करना चाहिये, 
कदापि मनुष्य को दरिद्र नहीं रहना चाहिये, इस दरिद्वता का नाश 
करने का उपाय भी वेद ने स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि :- 


कुवेश्ेवेह कम्रोणि जिजीविषेच्छत £ समा; ॥| २ ॥ 
य० अ० ४० 


“१९६ पुरुषाथेप्रकाश: । 


मनुष्य कमा को करता हुआ १०० वषेपय्यंत जीने की इच्छा 
करे अथोत्‌ मनुष्य जब तक जीता रहे तब तक बराबर उद्योग 
करता रहे जैसे हम को ईश्वरीय ज्ञान वेद कम करने की शिक्षा 
देता है ऐसे ही ईश्वरीय सष्टिकम से भी हम को कम करने की 
शिक्षा मिलती है, यथा आप जिस पृथ्वी पर निवास॒ करते हैं वह 
पृथ्वी निरन्तर स्वकक्षा में भ्रमण करती है, एवं चंद्र, नक्षत्र, जल, 
अश्ि, वाय्वादि पदाथे भी अपना २ काये कर रहे हैं, इन जड पदार्थी 
को छोड कर चेतन की ओर दृष्टि देते हैं तो पशु, पक्षी, झूगादि से 
प्राणी स्व २ कार्यों में निमम्न हें, इन पर्वादि से अतिरिक्त आप 
अपने शरीरावयवों की ओर ध्यान देकर देखिये आंख, नाक, कान, 
निट्ठा, दांत, मुख, मस्तिप्क, हृदय, कोम, फुप्फुस, यक्ृत्‌, हीहा, 
धमनि, ज्ञानननक तन्तु, तथा क्रियाजनक तन्‍्त्वादि सवावयव निज 
२ कायों को कर रहे हैं. 

ऐसे मनुष्यों को भी अपना काये करना चाहिये यह सृष्टि का 
नियम है कि सवे पदार्थ अपने २ साधन ओर प्रयत्न से मनुष्य को 
प्राप्त हते हैं, 

देखिये जिस अन्न को आप खाते हैं वह सब परिश्रम से ही 
उत्पन्न होता है, जिन वसत्राभूषणणों को आप धारण करते हैं ये भी 
उद्योगोपार्जित ही हैं, जिन गृहों में आप रहते हैं ये भी प्रयत्न से 
ही बने हैं जिन कुओं का आप जलपान करते हैं ये भी पुरुषार्थ से ही 
खुदे हुए हैं, जो कुछ विद्या आपने पढ़ी है किवा ध॑नादि पदाथे आप 
के पास हैं यह सब उद्यम का ही फल है, प्रयोजन यह है कि जो 
कुछ दृष्टिगोचर होता है वह सब दीघे परिश्रम का ही फल है, 
इसलिये मनुप्यमात्र को इस इलोक का सवेदा स्मरण करना 
योग्य है :- 





गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १९७ 


उद्यमेन हि सिद्धधन्ति कायोणि न मनोरथेः॥ 

नहि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः॥ १४१॥ 

पंच॒० तंत्र २ 

मनुष्यों के काये उद्यम करने से ही सिद्ध होते हैं शेखाचिल्ली 
के सदश मनोरथ से काय कभी सिद्ध नहीं हो सक्ते, जेंसे विना प्रयत्न 
करने के वन में सोते हुए सिंह के मुख म॑ म्ग नहीं चले जाते, इसी 
आभिप्राय से प्राचीन आये छोग पुरुषाथे को करते थे इस पुरुषाथे से 
ब्रह्मर्षि राजर्षियों ने अनेक विद्याओं का प्रचार करके आयौवत्ते को 
सवे देशों का शिक्षक बनाया था इस वात्तो को सव॑ निष्पक्ष इतिहास- 
वैत्ता स्वीकार करते हैं, एतद्देशोद्धव बह्माजी ने उद्यम से ही ४ ऋषि- 
यो से वेदों को पढ़ कर संसार में प्रचार किया, एवं पाणिनि पतज्ालि 
कात्यायनादि ऋषियों ने उद्यम से ही व्याकरण बनाया, एवम्‌ पिगल 
मुनि ने छन्द, यास्क ने निरुक्त, आय्येभट्ट भास्कराचार्यादि ने ज्योतिष , 
गोतम कणाद कपिल पतज्लालि जेमिनि और व्यास इन्हों ने क्रमशः 
उसी उद्योग से न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूवेमीमांसा और उत्तरमी- 
मांसा ( वेदांत ) ये सब शास्त्र बनाये, इसी प्रयत्ञ के प्रभाव से चरक 
ने चरक, सुश्रुत न सुश्रुत, बाल्मीकि ने बाल्मीकीय, एवं अन्यान्य ऋषि- 
यो ने अनेक ग्रंथ उद्योग से ही बनाये तथा इसी उद्योग के प्रताप 
से सिध* द्वीप, देवापि, विश्वामित्र, क्षत्रिय तथा कक्षीवतादि| अनेक 
शूद्र ब्राह्मण हुए, हनुमान्‌ ने उद्योग से ही रूँका को गमन किया, नल 
ने उद्यम से सेतु बांधा, रामचन्द्र ने पुरुषाथे से ही रूँंका को विजय 


++३-३.आरकाकनक- -->क---+००७००-पनफ मनन “अचल जिन 
क्‍क्ललनलओ ब--+न न चलन कन्क का ] न ना जक+ >> अमन ऑल ओा आक्‍ओ ऑििडीजनिशलजणिनन-ना+ +नलला 
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| देखो भा० ज्ञांतिप० अ० २९७, तथा ऐतरेय ब्रा० पं० २ 
औ० ३ 


१५८ पुरुषार्थप्रकाशः ! 


किया, एवं भीष्म, भीम, कणे, कृष्णाजुन, विक्रम,भोज, शह्टूराचाय्ये, स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी आदि ने उद्योग से ही सब कुछ किया, यवन 
भी उद्योग से इस देश के सम्राट्‌ हुए थे, सेवानी, रणनीतसिह जी आदि 
भी उद्यम से ही राजा बने व वत्तेमान सम्राट्‌ भी युक्तियुक्त यत्न से 
ही सम्राट्‌ हैं, हमने भी उद्योग से ही इस ग्रन्थ को निमोण किया, 
आप भी उद्यम से ही इस ग्रन्थ का पठन कर रहे हो, बस इस लेख 
से सुस्पष्ट विदित होता है कि जगत्‌ में जो कुछ होता है वह उद्यम 
करने से ही होता है पृवकाल में सवे ऋषि महर्षि :- 


श्रमेण तपसा सष्ठा ॥ १॥ अथवे० काँ० १२ 


इस वेदवाक्यानुसार श्रम करते थे परन्तु वत्तेमान काल में 
अविद्या के कारण से आये ( हिन्दू ) आल्सी बनकर प्रारब्ध २ पुकारते 
हुए कहते हैं कि जो कुछ हमारे प्रारब्ध में लिखा होगा वह हम को 
आप से आप मिल जायगा, जो छोग ऐसा समझते हैं वे लोग स्वप्र- 
माद से “अतो अष्टस्ततो भ्रष्ट ” हो जाते हैं क्योंकि इस जगत में पढ़ने के 
विना पण्डित, भोजन के विना तृप्ति और कत्तों के विना कार्य कदापि 
नहीं हो सक्ता, जब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से व वेदादि सतशा्त्रों से 
यह सिद्ध हो चका है पुनः केवल प्रारब्ध के भरोसे पर बैठ कर 
अपना जन्म नष्ट करना यह मूखेता नहीं तो क्‍या है ? यद्यपि उत्तम 
प्रा्ध के कारण से घुणाक्षर# न्‍्यायवत्‌ मनुष्य राजा महाराजा 
के गृह में जन्म लेता है, एवं काकतालीय न्याय से उत्तम प्रारब्धव- 
शातू दीन मनुष्य के गृह में उत्पन्न हुए का भी राज्याभिषेक हो 
जाता है परन्तु उद्योग न करने से प्राप्त हुआ २ राज्य भी नष्ट हो जाता 


# यद्पथ्यवतामायययदनीतिमतां थ्रिय: ॥ तदेतत्काकतालीय तदेत- 
ञ्व घुणाक्षम्‌ ॥ ९७८ ॥ सुमा० प्र० ३ 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १५६, 


है पुनः नवीन राज्यादि प्राप्ति की तो कथा ही क्या है! अस्तु :- 


इस संसार में जो उश्योगी पुरुष हुए हैं उन्हों ने निम बाहुबल से 
अनेक देशों में स्वराज्यस्थापन किये ओर जो आहढुसी राजा हुए 
उन्हों ने स्वपूवेजोपार्जित राज्यों को भी भाग्य के भरोसे पर बैठ 
कर नष्ट कर दिये, एतदथे भाग्य के भरोसे पर बैठ के उद्योग न करना 
यह बडा भारी प्रमाद है क्योंकि शास्त्रों म॑ प्रारब्ध को केवल 
बीमरूप माना है, जेसे :- 


यथा क्षेत्र॑ ग्रदुभ्नतमद्धिराणावितन्तथा ॥। 

जनयत्यड्रइम नृणां तद्ृत्पुनभेवम्‌ ॥ ३२ ॥ 

भा० शा? प० अ० ३२१ 

जैसे करषिकार भूमि को खेड कर खात डा जल्सेचनादि से 
म्दु करके बीज को बोते हैं तमी सुंदर अन्न उत्पन्न होता है, ऐसे 
ही प्रारष्धरूप# बीज भी मनुष्य की सुयोग्यतारूप भूमि में उद्योगरूप 


जरू के सेचन से कार्योद्धवरूप अंकुर देकर कायेसिद्धरूप वृक्ष 
होकर मनुष्य को सुखरूप फल को देता है, जैसे :- 


यथैकेन न हस्तेन तालिका संप्रपद्यते॥ 

तथोद्यमपरित्यक्त न फल कमेणः स्मृतस्‌ ॥ १३८ ॥ 

एक हाथ से ताझी नहीं बजती, इसी प्रकार उद्यम विना 
प्रारब्ध कुछ भी फल नहीं दे सकता, एवम्‌ :-- 


# प्र-आ-रभ-कमीणि क्त: प्रकृष्टमारब्धं स्वकायेजननायेति प्रा- 
रब्धं॑ किवा प्रकष्टमारब्धं स्वकायेजननाय कृतआरम्भो येन तत्मा- 
रब्धम्‌. 


१६० पुरुषाथेप्रकाशः । 


पश्य कमेवशात्पाप्तं भोज्यकालेपि भोजनम्‌॥ 

हस्ताग्रमं विना वकहते प्रविशेन्‍्न कथश्वन ॥ १३९ ॥ 

पंच० तंन्न २ 

मान छो कि भाग्य के प्रभाव से भोजन के समय पर भोजन 
मिल भी गया हो परन्तु हस्त से आस मुख में न धरें तो भोजन 
आप से आप पेट में नहीं जा सकता यदि कोई मुख में भी आस रख 
देगा परन्तु चाव कर गले के नीचे तो भोजनकत्ता को अवश्य ही 
उतारना पड़ेगा, क्योंकि कण्ठ के नीचे उतारे विना उदरपोषण 
नहीं होसक्ता ओर यदि विचार से देखा जाय तो $- 

पूवेजन्मकृत कम्र तदेवमिति कथ्यते ७ 

तस्मात्पुरुषकारेण यत्र॑ कुयोदर्तानद्रतः ॥ ३३ ॥ 

हि० प्र० 

प्वेजन्मकृत उद्यम का ही नाम प्रारब्ध है इसलिये पुरुष को 
पुरुषाथे करना चाहिये क्योंकि उद्यम करने से ही प्रारव्ध बना 
और अब उद्यम करते हैं तभी प्रारब्ध फल दे सक्ता है जब उद्यम के 
विना न तो प्रारब्ध उत्पन्न ही हो सक्ता है ओर न फल ही दे सक्ता 
जब यह बात है तो फिर प्रत्यक्ष फलदायक उद्यम को त्याग करके 
भाग्य के भरोसे पर भखे मरना यह अपना भ्रम तथा मूखंता नहीं तो 
क्या है? प्रारब्ध के भरोसे पर बेठनेवाले को हम ही मूखे नहीं 
कहते किन्तु महाभारत का भी यही कथन है, देखिये :- 


यश्र दिष्छलपरो लोके यथ्वापि हठवादिकः ॥ 
उभावपि शठावेतो कमेब॒द्धिः प्रशस्यते ॥ १३॥ 


जो मनृष्य इस संसार में भाग्य के भरोसे पर रहता है और 


यूहस्था श्रमप्रकरणम्‌ । १६? 


जो हठ बांध कर बैठा हुआ अन्यथा काम करता है वे दोनों मुख 
हैं और जो कमेबुद्धि अथोत्‌ जो कम करने मे तत्पर ( रूगा ) रहता है 
वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, ऐसेही :- 


यो हि दिष्ठमुपासीनो निविचेष्ठः सुखे शयेत्‌ ॥ 
अवसीदेत्स दुबद्धिरामों घट इबोदके ॥ १४॥ 
भा० वनप० अ० रे२ 


जो मनुष्य प्रारब्ध के भरोसे पर रह कर अथोात्‌ जो प्रारब्ध 
करेगा सो ही होवेगा ऐसा मान कर सुख से सोता है उस मनुष्य 
का शरीर ऐसे नष्ट हो जाता है जेसे मिट्टी का कच्चा घड़ा जल में 
बुडाने से पिघल जाता है, अहो ' वत्तेमान समय में अनेक वेषधारी 
साधु व गृहस्थ भी आलम्य के वश होकर प्रारव्ध की आड॒ ढलेकर 
आहलूस्य में पड़े रहते हैं परन्तु :- 


आलगस्ये हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु। ॥ ८६॥। 
भते० नी० श० 


मनुष्यों के शरीर में जो आलस्य है यह मनुष्यों का महान्‌ शत्रु है इस 
आहलूस्य शत्रु के प्रभाव से अनेक बुद्धिमानों का सवेस्व नष्ट हुआ तथा इसी 
आल्स्य से अनेक राजाओं के राज्य नष्ट भ्रष्ट हुए, इस परम बंधु उद्यम से 
शत्रुता करके व आल्स्य शत्रु से मित्रता करके इस जगत्‌ में ऐसा कोन है 
कि जो दुःखी न हुआ हो, आलुस्य # पिशाच के वशीभूत होकर व्यथे समय 
व्यतीत करना यह महान्‌ नीचपना है आलुस्य शरीर और मन का नाश 
करने वाला है सवे विषों का शिरोमणि विष आलूस्य ही है आलरूस्य 


# नालसाः प्राप्नवन्त्यथोन्न शठा नच मायिनः॥ न च छोकरवाद्धीता 
नच शबवतप्रतीक्षिण: ॥ १० ॥ सुभा० प्र० ३ 
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१६२ पुरुषाथप्रकाश: । 


दुगति की माता ओर दुराचार का पिता है, आलस्य सवे दुःखों का 
आदिमूल सवे पापों का पाप और सवे रोगों की खान (आकर ) है 
शारीरिक आल्स्य से भी मानसिक आलरुस्य सब अनर्थों का हेतु है 
जैसे बंधे हुए जल में दुगंधि और कीड़े पड़ जाते हैं ऐसे ही आल्सी 
मनुष्य के शरीर में रोग और मन में दुवोसनारूप कीडे उत्पन्न 
होते हैं, चोरी आदि जितने दुव्येसन हैं वे सब आहलस्य के ही फल 
हैं, यह आप निश्चय समझे कि जो मनुष्य आल्सी होगा वह कभी धना- 
ढ्य नहीं हो सकेगा, न उस को उत्तम मित्र मिलेंगे, न कोई उत्तम 
पदाथे मिलेगा, यदि घुणाक्षरन्याय से पदा्थ मिल भी गया तो शीम 
ही नष्ट हो जायगा, आल्सी पुरुष के शरीर और मन सवंदा ही 
थाकित ( व्यथित ) रहेंगे वह कभी स्वस्थ नहीं रहेगा जो मनुष्य मन 
काय वचन से शुभ उद्योग में नहीं लगता है वह एतद्वाक्यानुसार :-- 


चथले हि मनः कृष्ण || 3+४ ॥ भ० गी० अ० ६ 
मन चांचल्य से कुकर्मों में प्रवृत्त होता है क्योंकि :-- 


नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेक्ृत्‌ ॥| ५ ॥ 
भ० गी? अ० हे 


प्राणियों का स्वाभाविक धमे है कि प्राणी विना कुछ करने के 
एक क्षणमात्र भी कमी नहीं ठहर सकता इस हेतु से मनुष्यों 
को उद्योग अवश्य करना चाहिये अनेक मूखे आलुस्यवशात्‌ 
उद्योगशून्य होकर मनुष्यजन्म को नष्ट करके सवंदा ही दुःखी 
बने रहते हैं यह कितना शोक का स्थल है, अस्तु जैसे मूखे पुरुष 
आहरुसी होते हैं ऐसे ही कतिपय उद्योगशून्य विद्वान्‌ भी विशेष 
विचार न कर के सांसारिक पदार्थों को आगमापायी जान कर 
उद्योगरहित हो जाते हैं परन्तु जो विद्वान ऐसी चेष्टा करते हैं उन 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १६२ 


विद्वानों को सृष्टि के पदार्था का सम्यक ज्ञान नहीं है क्योंकि 
अपने २ कारणों से सवे पदार्थों की उत्पत्ति और लय होता है यह 
सृष्टि का शाइवत नियम है, संपूर्ण सृष्टि का प्रवाह इसी नियम के 
आधार पर चल रहा है जो इस नियम में चलेगा वही इस संसार- 
समुद्र से उत्तीण होगा जो पुरुष इस नियम को उल्लंघन करेगा वह 
इस संसारसमुद्र में डूब जायगा, जगन्नियन्ता के जो २ सृष्टि के 
नियम हैं अनपायि चिरन्तन होने से इस के अनुकुल वत्तोब करने से 
ही मनुष्य सुखी हो सकता है, जो विद्वान इन पदार्थों को अनित्य 
जान कर उलद्योगशून्य होजाते हैं यह उन का प्रमाद है कयोकि 
भोजनादि सवे व्यवहार उन को यथापुवेक हीं करना पड़ता है जब 
सवे व्यवहार यथापूर्व करते हैं तो फिर उद्योग का परित्याग करना 
यह प्रमाद किवा आलस्य नहीं तो क्या है! जैसे भोजनादि व्यवहार 
को अनित्य जान करके भी भोजनादि कम का परित्याग नहीं करते 
ऐसे ही स्वोन्नति व देशोन्नातिकारक उद्योगरूप शुभ कर्मों का 
परित्याग भी कभी नहीं करना चाहिये, देखिये इसी आलूस्य के प्रभाव 
से कितनेक आल्सी मनुष्य छछ कपट पाखंड से व चोरी आदि से 
परधनहरण करते हैं इस से संसार की बडी भारी हानि होती है 
और ऐसे कुकमे करने वाले का स्वभाव भी बिगड़ जाता है और 
ऐसे छोग इस लोक और परलोक में सदा ही दुःखित रहते हैं इसी 
कारण से वेद में आज्ञा दी है कि :- 


मा शधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ १॥ य० अ० ४० 

अय मनुष्यो ! तुम किसी के धन की इच्छा मत करो किन्तु :- 
कुवेश्षेवेह कमोणि जिजीबिषेत्‌ ॥ २॥ 

अपने पुरुषाथे से पदार्थों को उपाजेन करके जीने की इच्छा 


१६४ पुरुषा्थप्रकाशः । 


करो कितनेक पुरुष इस वेदाज्ञा की ओर ध्यान न देकर पूवजोपार्नित 
धन से धनाढ्य होने से वे स्वतः उद्यम नहीं करते परन्तु यह उनका 
बडा भारी प्रमाद है जैसे पवैजों ने उद्यम से धनोपाजेन किया है 
ऐसे ही उन को भी करना चाहिये यदि उद्यम न करंगा तो संचित 
धन का भी कुछ दिनों म॑ नाश हो जायगा इसीलिये कहा है कि :- 


तस्य चापि भवेत्काये विदृद्धां रक्षणे तथा ॥ 

भक्ष्यमाणो छानादानात्‌ क्षीयेत हिमवानपि ॥ १०॥ 

भा० व० प० अ० ३२ 

धनिक को भी खधन की वृद्धि व रक्षा अवश्य करनी चाहिये 
क्योंकि यदि आमदनी न हो और खच होता जाय तो हिमालय 
पहाड़ का भी नाश होना संभव है तो फिर किचिन्मात्र धन की तो 
क्या हीं कथा है ? अस्तु इसलिये धनाढ्यों को भी उद्योग अवश्य 
करना चाहिये, एवं '- 

उद्यम: खलु कत्तेव्यों निधनेन विशेषतः ॥ 

उद्यम सब मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिये परन्तु जो 
निधन पुरुष है उप्त को तो अहर्निश उद्यम करना अत्यावश्यक है, 
एवं :- 

वीरः स॒धीः सुविद्यश्न पुरुष: पुरुषाथेवात ॥ 

तदन्ये पुरुषाकारा: पशवः पुच्छविवर्जिता: ॥ २॥ पु० प० 

जो शरवीर विद्यायुक्त बुद्धिमान्‌ और पुरुषार्थी हे वही पुरुष 
है और जिन में पुरुषाथ आदिउत्तम गुण नहीं हैं वे पुरुषाकार पशु 
हैं इसलिये उद्यम अवश्य ही करना चाहिये, कितनेक आहुसी पुरुष 
पिता आदि अन्‍्यान्य मनुष्यों के धन की इच्छा करते हैं और अपने 


गहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १६५९ 


आप उद्योग नहीं करते परंतु यह उनकी कायरता है क्योंकि :- 


सिंहाः सत्पुरुषाश्रेव निजदर्पोपजीविन$ ॥ 
पराश्रयेण जीवन्ति कातराः शिशवः ख्रियः ॥ ५ | पुरुषय ० 


सिंह और सत्पुरुष अपना आप पुरुषा्थ करके जीते हैं और 
जो (कातर ) कायर हैं वे छोटे २ बाहक और ख्रियों के सदृश 
ओरों के आश्रय से जीते हैं त्री के सदश किसी अन्य पुरुष की 
आश्ञा नहीं करनी चाहिये किन्तु पुरुष को अपने आप पुरुषाथ कर- 
ना चाहिये, पुरुषार्थ को नहीं करने से ही मनुष्यों में दरिद्वता की 
वृद्धि होती है, यद्यपि हिन्दू (आर्यो) के द्रिद्र होने में अनेक ही 
कारण हैं परन्तु सब कारणों का मूलकारण भाग्य के भरोसे पर बैठ 
कर उद्यम नहीं करना है, इस बात को हम प्रण करके कहते हैं कि 
जब तक बनावटीभाग्य# के ढकोसले का परित्याग करके उद्योग न 
करेंगे तब तक इस देश का दारिद्रद्य कभी दूर न होगा. 

इसी कारण से महाभारत में प्रतिपादन किया है कि :- 

अनिर्वेदः श्रियों मूल लाभस्य च शुभस्य च ॥ 

महान्भवत्यनिविण्ण: सखश्रानत्ष्यमश्नुते ॥ ५७॥ 

भा? उ० प० अ० ३९ 

धन और विद्यादि उत्तम गुणों की प्राप्ति का मुख्य साधन 
प्रयत्ञ व उत्साह है प्रयक्ञशील मनुप्य अधमस्थिति से उत्तमावस्था 


# जैसा कि हमने वैदिक प्रारब्ध का पूत कथन किया है उस 
को छोड़ के इस प्रारब्ध को प्रारब्ध नहीं कह सक्ते कितु इस का 
नाम आहलूस्य है वास्तविक प्रारब्ध तो यह है कि उद्योग करते हैं 
उसके करने से जो फल निष्फल होता है उसी का नाम प्रारब्ध है. 


१६६ पुरुषाथप्रकाश: । 
को प्राप्त होता है जिन्‍हों में उत्साहादि उत्तम गुण नहीं हैं वे धन व 
उत्तम स्थिति के भागी नहीं हो सक्ते जेसे :-- 

दुशखार्तेषु प्रत्तेषु नास्तिकेष्वलसेषु च॥। 

न श्रीवेसत्यदान्तेषु ये चोत्साहविवाजिता: ॥ ६१ ॥ 

भा० उ० प० आअ० ३९ 

जो नित्य अविद्यादि छेशा से दुःखित रहते हैं जो मथ थतादि 
दुब्येसनों में आसक्त हैं जो वत्तेमान समय के नवीन वेदांतियों के 
तुल्य प्रत्यक्ष पदार्थों का भी निषेध करने वाले आढ्सी इन्द्रियाराम 
और उत्साहहीन ऐसे मनुष्यों के समीप कभी भी धन आदि उत्तम 
पदाथे नहीं रह सकते और जो उद्योगशाली पुरुष हैं वेही धनाठ्य 
होते हैं जैसे :-- 

उद्योगिन पुरुषासिंहमृपेति लक्ष्मी, 

देव हि दैवमिति कापुरुषा वर्दान्त ॥ 

देवझिहत्य कुरु पोरुषमात्मशक्तथा , 

यत्रे कृते यदि न सिद्धयति कोउत्र दोष: ॥ १४० ॥ 

पंच० तन्त्र २ 

सिंह के सदृश जो उद्योगी पुरुष होता है उसी को ही छक्ष्मी 
अथीात्‌ धन मिलता है और जो कायर पुरुष होते हैं वे केवल 
प्रार्ध २ ही पुकारते रहते हैं उन के हाथ कुछ भी नहीं आता वे 
आजन्म द्रिद्व ही बने रहते हैं, इसलिये ग्रेथकार कथन करता है कि 
प्रारब्ध को दूर रख कर अपनी शक्ति से उद्यम करो यदि उद्यम 
करने पर भी काये सिद्ध न होय तब विचार करना चाहिये कि 
इस प्रयद्ध में क्या ( दोष ) न्‍न्यनता रही जिससे यह काये सिद्ध 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १६७ 


नहीं हुआ इस का विचार करके उस दोष का पुन; परिहार करके 
काये को सिद्ध करना चाहिये, एवं शुक्रनीतिकार का भी यही 
सिद्धान्त है कि :- 

धीमन्तो वन्धचरिता मन्यन्ते पोरुष महत्‌ ।। 

अशक्ताः पोरुष कर्तु छीवा देवमृपासते ॥४९॥ 

शु० नी० अ० ? 

जो बुद्धिमान्‌ हैं जिनके उत्तम कमे हैं ऐसे महात्मा पुरुष उद्यम 
को ही सब से बडा समझते हैं ओर जो निबेल नपुंसक मनुष्य हैं 
वे केवल भाग्य के भरोसे पर पड़े रहते हैं परन्तु भाग्य के भरोंसे पर 
पड़े रह कर प्रत्यक्ष# फलदायक उद्योग का परित्याग करना यह 
बन्धु का वियोग करने के सदृश है जेसे सहोदरादि बन्धु पुरुष को 
सुखदायक होते हैं ऐसे ही उद्यम भी मनुष्य का परम बन्धु है 
इतना ही नहीं किन्तु उद्यम तो बन्धु से भी अधिक है जैसा कि 
भतेहरि ने कहा है कि :- 


नास्त्युद्रमसमों बन्धु+ कुवोणो नावसीदते ॥ ८६ ॥ 

भते ० नी० श० 

उद्यम के समान पुरुष का कोई भी बन्धु नहीं है क्‍योंकि बंधु 
आदि चाहे प्राणी की आपत्काल में सहायता न भी करे परन्तु उद्यम 
मनुष्य का ऐसा बंधु है कि यह किया हुआ कभी निष्फल नहीं जा 
सकता, इसलिये उद्यम अवश्यमेव करना चाहिये यदि उद्यम कभी 
निष्फल भी हो जायगा तो भी आलूस्य की अपेक्षा निष्फल गया हुआ 
उद्योग भी उत्तम है क्योंकि उधोग करनेवाले को संतोष रहता है 


# उपस्थित परित्यज्यानुपस्थितकल्पने मानाभावान्न तदभाश्मम. 


१६८ पुरुषाथग्रकाशः । 


कि मैंने स्व॒ कत्तव्य कर लिया पुनः कार्य सिद्ध नहीं हुआ इस से 
मेरा दोष नहीं, एवं उद्योगी को उद्योग करने का व्यसन पड जाने से 
वह द्वितीय समय में पुनः उद्योग करता है उस का काये सिद्ध हो- 
जाता है इसी कारण से उद्योग मनुष्यों का सच्चा बन्धु है उद्योग 
करने से मनुष्य मूख से विद्वान, निधन से धनाछ्य, अधर्मी से धमोत्मा 
और अप्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित हो जाता है मनुष्य के दुःख की निवृत्ति 
और सुख की प्राप्ति का साधन केवल एक उद्योग ही है, अनेक अज्ञ मनुष्य 
ऐसा समझते हैं कि हम स्वस्थ बैठे रहेंगे तो हम को दुःख नहीं होगा परन्तु 
इस का परिणाम बहुतों को विदित हो चका है कि जो उद्योग करने 
से भगते हैं उन के पास दुःख स्वतः उपस्थित हो जाता है क्योंकि 
उद्योग और दुःख का परस्पर शीतोष्णवत्‌ विरोध है जहां उद्योग है 
वहां दुःख नहीं और जहां उद्योग नहीं है वहां दुःख ही दुःख 
है यद्यपि उद्योग करने से भी मनुष्य को त्रास उत्पन्न होता है और 
उद्योग न करने से भी त्रास होता हे परन्तु इन म॑ भेद केवल इतना 
ही है कि :- 

सुख दुःखान्तमालस्य दाक्ष्य दुःखसुखोदयम्‌ ॥ 

भूतिः श्रीहींध्ति: कीतिदेक्षे बसाति नालसे ॥ ३२॥ 

भा० शां० प० अ० २७ 

उद्योग के करने में प्रथम कुछ दुःख होता है परन्तु उस का 
परिणाम बहुत उत्तम होता है और आलूम्य के करने से प्रथम कुछ 
सुख प्रतीत होता है परन्तु अन्त में बड़े भारी दुःख का अनुभव कर- 
ना पड़ता है क्योंकि ऐश्वथ धन रुज्जा धृति और कीर्ति ये सब पदार्थ 
उद्योगी पुरुष के पास ही रहते हैं इसलिये इन पदार्थों के होने से 
उद्योगी पुरुष को सवेदा सुख ही सुख होता है और - निरुभ्चोगी को 


गृहस्थाश्रमप्रकररणम । १६९, 


सवदा दुःख ही बना रहता है संसार के संपू् पदा्थ उद्योगी पुरुष 
के ही हैं क्योंकि जिस समय में जिस पदाथ को वह चाहे उसी 
समय में उद्योग से यथाशक्य उस पदार्थ को उत्पन्न कर सकता है 
और अनुद्योगी पुरुष अपना उदरपोषण भी नहीं कर सकता इसी 
हेतु से कृष्णचन्द्र महाराज ने अजुन को कहा है कि :- 

नियत कुरु कम त्व॑ कम ज्यायों टकमेणः ॥। 

शरीरयात्राउपि च ते न प्रसिद्धेदकमेणः ॥ ८ ॥ 

भ० गी 6 आअ० ३ 

हे अजुन ! तू निरन्तर कर्म को कर, कम न करने से कमे का 
करना बहुत अष्ठ है क्योंकि विना कमें करने से शरीर का खानपा- 
नादिरूप व्यवहार भी न होने से शरीर ही नहीं रह सकता, अतः 
प्रत्येक मनुष्य को अहर्निश उद्योग अवश्य करना चाहिये क्योंकि :- 

अलक्ष्मीराविशत्येन शयानमलसं नरम्‌ ॥। 

निःसंशये फल लब्ध्वा दक्षों भातिमुपाइनुते ॥ ४२॥ 

भा० वनप० अ० ३२ 

जो आल्सी पुरुष आलूस्य मे पडा रहता है उसको दरिद्र घेर 
लेता है ओर उसका धन भी सब नष्टभ्रष्ट हो जाता है ओर जो 
पुरुषार्थी पुरुष होता है वह निस्संदेह धनादि पदार्थ को उपाजेन कर. 
के सर्वदा आनन्द में रहता है, अतः सब सज्जनों से हमारा निवेदन 
है कि आलुस्यनिद्रा को परित्याग करके पुरुषाथरूप जागरण को 
प्राप्त हो कर इस छोक और परलोक के सब सुखों को भोगने योग्य 
अपने आप को बना कर मनुष्यजन्म को सफल करें, 

यहां पर इतना लिखना अनुचित न होगा कि अधमे* से कदा- 
# लमेद्यदयुतं धनन्तदधनं धन यद्यपि लमेत नियुतं धनं निधनमेव 
जज 


१७० पुरुषार्थप्रकाशः । 


पि धनोपानन न करे तथा अनेक मूख पुरुष धन के प्रभाव से मदो- 
न्मत्त हो जाते हैं ऐसा न हो मैसा लिखा है कि :- 


अथोर्थी जीवलोको3य इ्मशानमपि सेवते ॥ 

जनितारमपि त्यक्त्वा निःस्‍्त्रें गच्छति दूरतः ॥ १॥ 

भक्तद्वेषो जड़प्रीति: सुरुचिगेरुलड़ग्घने ॥ 

मुखे कटुकता नने धनिनां ज्वरिणामिव ॥२॥ 

बाधिरयति कणविवरं वार्च मृकयति नयनमन्धयति ॥ 

विकृतयति गात्रयाष्टि सम्पद्रोगो5यमद्भतो राजन ॥ ११॥ 

सुभा० प्र० २ 

धन को चाहनेवाला पुरुष पिता आदि संबन्धिओं का परित्याग 
करके इमशान का भी सेवन करने छगता है इस धन के मद से 
पुरुष अपने हितकारी भक्तजन से द्वेष, जड़ दुष्ट मनुष्यों से प्रीति 
और गुरु आदि माननीय पुरुषों के वचनों का तिरस्कार करने रूगता 
है तथा ज्वरग्रस्त पुरुष के सदश धनवान्‌ का मुख सवेदा कडुआ 
(कट) ही रहता है अथोत्‌ धनिक पुरुष मुख से सवेदा कटु वचन बोला 
करता है इतना ही नहीं कितु धनरूप रोग मनुष्य की ऐसी दशा 
कर देता है कि कानों से किसी की बात नहीं सुनता यदि कोई 
कुछ पूछे तो उसका उत्तर नहीं देता और कोई सम्मुख आवे तो 
आँख से उसको देखता भी नहीं, जैसे लकवे के रोग से मनुष्य का 
शरीर टेढा हो जाता है ऐसे ही धनरूप रोग से भी मनुष्य संसार भर 
से टेढा हो जाता है इस धन से मनुष्य नाना प्रकार के कुकमे भी 


वज्ञायते, तथा धनपराधेक॑ तद॒पि भावहीनात्मकम । यदक्षरपद- 
डुयान्तरगत धनन्तद्धनम ॥ १८॥ सु० भा० प्र० २ 


गृहस्थाश्र॑मप्रोकरणम । १३१ 


करने लगते हैं इसलिये बुद्धिमानों को धनजन्य उपद्रवों से बच कर 
सज्जनतापूवेक सब उत्तमोत्तम व्यवहार करने चाहिये, वतेमान समय. 
में अनेक नवशिक्षित धमोधम की ओर ध्यान न दे कर “टकाधमै: 
टकाकमे” मान के धर्माधर्म का विचार न करते हुए अनेक कुकर्मों 
से धन को बठोर के खाने पीने ओर चेन उड़ाने में छगे रहते हैं 
परन्तु अधरम से और केवल ऐश आराम के लिये धन को एकत्र कर- 
ना शाख््रविरुद्ध है देखो :- 


परित्यजेदथेकामों या स्यातां धर्मर्वाजिता ॥ 
धमश्वाप्यसखोदर्क लोकविक्रष्टमेव च ॥ १७६ ॥ 
मनु० अ० ४ ु 
धर से राहित ( अथ ) धन और (काम ) निन्दितविषयकसना 
का परित्याग करे तथा जिस धर्म का परिणाम सुख न होंवे और 
संसार को हानिकारक हो ऐसे धम का भी परित्याग करे और जो 
महाभारत में धन को धमे कहा है उस का अभिप्राय यह है कि धन 


से मनुष्य धरम का उपाजन कर सकता है, इसी हेतु से मनुस्थति में 
लिखा है कि :- 


अलब्धशव लिप्सत लब्ब रप्तेत्‌ प्रय्नतः ॥| 


5 कक. 


रक्षित वर्द्धयेचेव ठ॒द्धं पात्रष निःश्षिपत्‌ ॥ ९९ ॥ 

मनु० अ० ७ 

जो वस्तु अपने को प्राप्त [ मिली ] नहीं है उस के मिलन की 
इच्छा करे और जा मिली है उस की यत्नपृवक रक्षा करे. रक्षित 
वस्तु को बढ़ावे और बढ़ी हुई वस्तु को देशोपकारादि सतकमे में 
लंगावे, बस इन प्रमाणों से आप जान सकते हैं कि शाख्रकारों 


१७२ पुरुषाथप्रकाशः । 


का सिद्धान्त यही है कि मनुप्य को दरिद्र भी नहीं रहना चाहिये 
और न छोभी मनुष्यों के सदश धन को एकत्र कर के ही मर जाय 
कि निस को धूत्ते लोग बुरे कम में छगावें कितु :- 

एतचतुवि्ध विद्यात्पुरुषायेप्रयोाजनम्‌॥ 

अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यकुयोदतान्द्रितः ॥ १०० ॥ 

मनु ० अ० ७ 

पूर्वोक्त चतुर्विध पुरुषाथे का अनुष्ठान सवेदा करे जिस से मनुष्य- 
जन्म सफल होवे अस्तु : 

अब विचारणीय वाता यह है कि कैसा उद्योगी पुरुष धनादि 
पदार्थों को प्राप्त होकर अपने जन्म को सफल कर सकता है इस 
विषय में वेदादि सच्छात्रों का यह सिद्धान्त है कि :- 

प्राता रत्न प्रार्तरेत्वा दधाति ते चिकित्वान्पतिगक्का 

नि धत्ते॥ 

तेन प्रजां वधेयमान आग्न रायस्पोषेण सचते सुवीरः॥१॥ 

ऋ० अ० २ अ० १ ब० १० 

जो मनुष्य € सुवारः ) पराक्रमी ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञावान्‌ 
( प्रातरित्वा ) प्रातःकाल में जगनेवालढा ८ रल्न दधाति ) प्रातः- 
समय मे उत्तम पदार्थों को धारण करनेवाल्य अथात्‌ दिन के प्रारम्भ 
में सृष्टि की उत्तम शिक्षाओं से अपने आत्मा को भृषित करने वाह 
( त॑ प्रतिग्रद्या नि धत्ते ) और जो उस शिक्षा को परोपकारार्थ अन्य 
मनुष्यों को देता है अथवा अन्यों से लेता है ( तेन प्रजा वधयमान ) 
उस शारीरिक व मानप्िक उत्तम शिक्षा से अपनी पृत्रादि संतति की 
उन्नति करता है ( आयू रायस्पेषेण सचते ) वही मनुष्य अपने 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १७३ 


जीवन को धनादि पदार्थों की पुष्टि से संयुक्त करता है, एवं महाभा- 
रत में भी प्रतिपादन किया है कि :- 

वश्येन्द्रिय जितात्मानं ध्रतदण्ड विकारिषु ॥ 

परीक्षकारिण धीरमत्यन्त श्रीनिसेवते ॥ ५८ ॥ 

भा? उ० प० अ० ३४ 

जो जितेन्द्रिय होय जिस के मन वच्ञ में हो जो दुष्टों को यथा- 
वत्‌ दण्ड का देने वाला मनुष्य से आदि लेकर संसार में जितने पदार्थ 
हैं इन सब की सम्यक्‌ परीक्षा करने वाठा और जो दुःख पड़ने पर 
[ क्षुभित ] घबराने वाला न हो ऐसे पुरुष को धन मिल सक्ता है ओर 
ऐसे पुरुष के पास ही चिरकालपयेत धन ठहर सकृता है, एवं चरक 
में भी लिखा हे कि :- 

विद्या वितर्को विज्ञान स्मातिस्तत्परता क्रिया ॥ 

यस्येते पड़ गुणास्तस्य न साध्यमतिवतेते ॥ १॥ 

चर० सू० अ० ९ 

जिस पुरुष में विद्या (सच्चा ज्ञान) वितर्क (युक्तिसिद्ध पदाय॑ 
का मानना ) विज्ञान ( चीज को सृक्ष्मदृष्टि से देखना ) स्टति व कमै- 
तत्परता ये ६ गुण हैं उसको संसार म॑ कोई भी काये असाध्य नहीं 
है, इसी प्रकार पंचतंत्र मं भी लिखा है कि :- 

उत्साहसम्पन्नमदीधेसूत्र क्रियाविधिज्ञ व्यसनेष्क्सक्तम्‌ ॥ 

शूरं कृतज्ल ददसोह॒दश् लक्ष्मी: स्वयं मागेति वासहेती। ॥ १ ३ १॥ 

पथ ० तनत्र २ 

जो मनुष्य उत्साही हो और दीधेसूत्री अर्थात्‌ दिनों का कार्य 


१७४ प्रुषथप्रकाशी: । 


महीनों में वा वर्षो मु करने वाला न हो कितु शीघ्र काय का करने 
वाढा हो तथा यह काये इस रीते से सिद्ध होगा इस बात को 
जानने वाढा हो और चोरी व्यभिचारादि दुव्येसनों से तथा मद्य मंग 
गांना, चरस, मदक, चंड , अफीम आदि से दर रहनेवाला हो व 
पराक्रमी हो तथा किये उपकार को मानने वाढ्य और प्रत्येक मनुष्य 
से मित्रता करने वाला हो ऐसे मनुष्य का आप से आप ही लरुक्ष्मी 
निवास करने को अन्वेषण (खोज ) करतों है, एवं :- 


यत्रोत्साहसमारम्भो यत्रालस्यविहीनता ॥ 

नयाबिक्रमसंयोगस्तत्र श्रीरचला ध्रवम्‌ ॥ १४९ ॥ 

पश्च० तन्त्र २ 

जहां पर उत्साहप्वेक उद्योग व कमे का करना हे जहां पर 
आहलस्य का नाम भी नहीं है और जहां पर नीति व पराक्रम है उसी 


स्थान में निश्चय सवेदा लक्ष्मी रहती है प्रत्येक काये के करने में 
उत्साह की बड़ी भारी आवश्यकता है क्योंकि :- 


निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपयोकुलात्मन१ ॥ 

सवोथो व्यवसीदन्ति व्यसनभ्राधिगच्छति ॥ ६ ॥ 

बा? रा० यु० काँं० स० ! 

जो निरुत्साही दीन और शोकाकुल बना रहता है उस के सब 
काये नष्ट हो जाते हें और वह सवेदा दुःखी ही बना रहता है इस- 
लिये उत्साही होकर उद्योगी बनना चाहिये, पुरुष को उद्योगशीड 
होकर कृतकाये होने के लिये अनेक साधनों की अपेक्षा है उन में 
से मुख्य २ साधन यहां पर गिनाते हैं प्रथम साधन प्राणरक्षण है 
निस को हम प्रथम लिख आये हैं, एवं द्वितीय साधन सदाचार है, 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १७५ 

जैसे ऋग्वेद में लिखा है कि :- 

ऋत॑ बदन्त्रतथ॒म्न सत्यं वदनत्सत्यकमेन ॥४॥ 

ऋण अ० ७ अ० ५७५ ब० २६ 

यथाथ बोलता हुआ सच्चे धन धान्‍्य और यश को प्राप्त होंवे 
और सत्य ही बोलता हुआ सत्य कर्मों को करे, एवं मनु महाराज ने 
भी कहा है कि :- 

आचाराह्भते ब्ायुराचारादीप्सिताः प्रजाः ॥ 

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारों हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ १५६ | 

मनु० अ० ४ 

आचार से हीं आयु मिलती है आचार से जैसा चाहिये वैसी 
प्रजा ( संतति ) मिल सकती है, एवं आचार से ही मनुष्य को धन 
मिल सकता है इस सदाचार से मनुष्य के सब कुलक्षण दूर होनाते 
हैं, सदाचार एक ऐसा गुण हे कि जिस के होने से सब गुण सुशोमित 
होते हैं और जिस के न होने से अन्य सब गुण अवगुण के सहृश 
होजाते हैं, जसे कोई विद्वान हो वा बुद्धिमान हो किम्वा सुशील्तादि 
अन्य किसी गुण से भूषित हो परन्तु एक सदाचाररूप सदृगुण न होने 
से उस के अन्य सब्र गुण नहीं से हो जाते हैं मनुष्य चाहे कितना 
ही विद्वान्‌ व ब॒ुद्धिमान्‌ क्यों न हो परन्तु यदि सदाचारी न होय तो 
वह लोक में प्रतिष्ठा नहीं पा सकता किन्तु प्रत्युत :- 

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः॥ 

दुःखभागी च सतत व्याधितो5ल्पायुरेव च ॥ १५९७ ॥ 

मनु ७ अ० ४ 


१७६ पुरुषाथप्रकाशः । 


दुराचारी # पुरुष लोक में निन्दित होता है ओर उस दुराचार 
के ही कारण से सदा दुःखी तथा रोगी बना रहता है ओर इसीलिये 
उस की आयु भी नाश होजाती है, एवं सदाचारी पुरुष में चाहे 
विद्यादि गुण न भी हों किम्बहुना :- 

सर्वेलक्षणहीनो5पि य; सदाचारवान्नरः ॥| 

श्रद्धानो5नसू यश्र शर्त वषोणि जीवति ॥ १८८ ॥ 

मनु० अ० ४ 

सदाचारवान्‌ पुरुष चाहे सव गुणां से राहेत मी हो परन्तु 
सत्यग्राही और आनिदकतादि गुणविशिष्ट होने से सो वषेपय्येत 
जीता है, सदाचारी पुरुष में मनुष्यों की पृज्यबुद्धि होती है, सद्बतन 
से मनुष्य की जगत्‌ में प्रतिष्ठा होती है, इतना ही नहीं कितु सदाचार 
मनुष्य को महात्मा बना देता है, जैसा भतहरिजी ने लिखा है कि :-- 

या सापूृश्र खलान्करोति विदुषों मुखान्‌ हितान्द्रेषिण:, 

प्रत्यक्ष कुरुते परोक्षमम्॒र्त हालाहलं ततक्षणात्‌ ॥| 

तामाराधय सत्तक्रियां भगवर्ती भोकतुं फले वाड्छितम्‌ , 

हे साथो व्यसनगेणेष विपुलेष्वास्थां वथा मा कृथाः ॥ ९८॥ 

भत ० नी० 

[ सत्‌क्रिया ] सदाचार ऐसी उत्तम वस्तु है कि जो दुजनों 
को सज्जन, मूर्खों को विद्वान , शत्रुओं को मित्र, परोक्ष को प्रत्यक्ष और 


# आचारहीन न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीताः सह षड़भिरड्जैः॥ 
उन्दास्येन॑ झत्युकाले त्यजन्ति नीडे शकुन्ता इव जातपक्षा: ॥ १॥ 
नेन॑ छन्‍्दांतपि वृजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायया वतमानम ॥ २॥ 
वसिष्टस्थू ० अ० ६ 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १७७ 


विष को अमृत उसी क्षण में कर देता है, इसलिये इस सदाचाररूप 
वस्तु का प्रत्येक मनुष्य को सेवन करना परमावश्यक है, इस सदा- 
चार से मनुष्य का उभय छोक सुधरता है इसलिये प्रत्यक मनुष्य 
को इधर की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये, ततीय साधन विद्या 
है इस के विषय में हम लिख आये हैं, चतुथ साधन बुद्धि है इसीलडिये 
बेद में आज्ञा दी है कि :- 

मनीषिणः प्र भरध्व॑ मनीषां यथायथा मतयः सब्सि 

जणाम्‌ ॥ १॥ ऋ० अ० ८ अ० ६ व० १० 

हे मनुष्यो ! जेसे २ तुम को वुद्धिमान्‌ पुरुष मिलते जायें और 
उन में जहां तक सुब॒द्धि हो वहां तक तुम उन से अपनी बुद्धि की 
वृद्धि करो क्योंकि :- 

घिया वसुजेगम्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

अथबे० कां० २० अनु० ४ ब० ३५ 

बुद्धि से ही धनादि पदार्थों की प्राप्ति हो सकती है, इसी 
विषय को महाभारत में भी लिखा है कि :- 

प्रज्ञा सयोजयत्यथें: प्रज्ञा श्रयोउधिगच्छति ॥ 

राजानो भुज्जते राज्य प्रज्ञया तुल्यलक्षणाः ॥ ९ ॥ 

भा० ज्ां० प० मो० ध० अ० २३८ 

बुद्धि मनुष्यों को धनादि पदार्थों को प्राप्त करा देती हे तथा 
कल्याण की श्राप्ति भी बुद्धि ही कराती है, एवं इसी बुद्धिवक 
से राजा छोग राज्य का मोग करते हैं, इसलिये मनुष्य को बुद्धि 
की वृद्धि अवश्य करनी चाहिये वह बुद्धि इन गुणों से युक्त होनी 
चाहिये तद्यथा:- 


२३ 


१७८ पुरुषार्थप्रकाशः । 


शश्रषा श्रवर्ण चेव ग्रहणं धारण तथा॥ 


उऊहापोहाथेवित्ञानं तत्वं ज्ञानं च पीगुणाः ॥ १ ॥ 

बाल्मीकीय रा० कि० काँं० स० ५४ होक २ 

की टीका में ॥ 

पश्चम साधन यह है कि मनुष्य अपने को छोटा समझे अथीत्‌ 
अपने को पृणे कभी न समझे जैसा कि उतथ्य क्रषि ने मान्धाता 
राजा को कहा है कि :- 

न पूर्णोउस्मीति मन्येत धमेतः कामतो5थेतः॥ 

ब॒ुद्धितो मित्रतश्रापि सतत वसुधाधिप॥ १२॥ 

भा० शां? प० रा? घ० अ० ९२ 

मनुष्य अपने को धमे काम धन बुद्धि और मित्र इन सब से 


कभी पूर्ण न समझे अथात्‌ इन पदार्थों की प्रतिदिन वृद्धि करता रहे, 
छठा साधन उत्तम सत्संग करना है जैसा चरक में लिखा है कि :- 


बुद्धिविद्यावय:शी लपेयेस्मृतिसमाधिमिः 

वृद्धापसेविनो वृद्धाः स्वभावज्ञा गतव्यथाः ॥ १ ॥ 

सुमखाः सवेभूतानां प्रशान्ताः शेसितत्रताः॥ 

सेन्याः सन्मागेवक्तारः पुण्यश्रवणदशैनाः ॥ २ ॥ 

चर० सू० अ० ७ 

जो बुद्धि, विद्या, अवस्था, पेय, स्टाति और समाधि इन सब 
वस्तुओं में अपने से ( वृद्ध ) बढ़े हुए हों और ऐसे वृद्धों की सेवा 
करनेवाले व स्वभाव के पहचानने वाले, पीडा दुःखादि से राहित, 
प्रसलवदन, सब जीवों को शान्ति देने वाठे, उत्तम आचरण वाढ़े 


अहस्थाश्रमम्करणम्‌ । १७९, 


सत्य मागे का उपदेश करने वाले, बहुश्रत और देखने में सुन्दर 
स्वरूपवान्‌ ऐसे उत्तम पुरुषों का सत्संग करना लिखा है, एवं :- 


इस सत्संग के विषय में भतेहरिजी ने लिखा है कि :-- 


जाड्थ घियो हरति सिश्चति वाचि सल्म , 

मानोन्नति दिज्वति पापमपाकरोति । 

चेतः प्रसादयति दिशक्ष॒ तनोति कीतिम , 

सत्संगतिः कथय किन्न करोति पुंसाम्‌ ॥ २१ ॥ 

भत्‌ ० नी० 

सत्संग ऐसी वस्तु हे कि बुद्धि की जडता को हरण करती है 
वाणी में सत्यता को सिदश्चन करती हे, मन को बढ़ाती है, पाप से 
बचाती है, चित्त को प्रसन्न करती हे ओर संसार में कीर्ति फेलाती है, 

७ कक खो कर के ली 
जगत्‌ में ऐसी कोन सी वस्तु हे कि जो सत्संगति से न मिल सके, 
मनुष्य चाहे बुद्धिमान्‌ हो वा मूस हो जेसा सत्संग करता है उपर में 
वैसे ही गुण आते हैं, देखो हितोपदेश में लिखा है कि :- 


# जो देखने में सुन्दर सोम्य आकृति के होते हैं वे पुरुष प्रायः 
उत्तम होते हैं. 

यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति ॥२३॥ बृहत्संहिता अ० ७० 

जैसा कि बृहत्संहिता में वणन किया है कि जहां उत्तम आक्ृृति 
है प्रायः वहीं गुण होते हैं, एवं. 

सत्संग साधुमिः कुयोंदसत्संगं परित्यजेत्‌ ॥१॥ भाव० भा० १ 

असत्संम का परित्याग करके मनुष्य प्रतिदिन सज्जन पुरुषों 
का सत्संग करे. 


१८० पुरुषार्थप्रकाश: । 


हीयते हि मातिः पुंसां हीने! सह समागमात्‌ ॥ 
समेश्व समतामेति विशिष्टेध विशिष्टताम ॥| ४२॥ हि प्र० 


नीचो का कुसंग करने से मनुष्यों की बद्धि नाश (नीच) हो 
जाती है और उत्तम पुरुषों का सत्संग करने से बृद्धि श्रेष्ठ हो जाती 

है मनुष्य जैसा २ संग करता है वैसा वैसा अपने आप भी होता 
जाता है, इसलिये उत्तम पुरुषों का सत्संग करना चाहिये यदि कोई 
कहे कि न कुसंग करे ओर न सत्संग ही करे कितु मनुष्य एकांत 
में बना रहे तो इस में क्या हानि है, इस का उत्तर यह है कि ऐेसा 
युक्तिप्रमाणशून्य असम्भव कथन बुद्धिहीन मनुष्यों का होता है 
क्योंकि विना मनुष्य के मनुष्य का निवोह ही नहीं हो सक्ता यदि 
जन्म से ही कोई पुरुष जंगल में रख दिया जाय तो वह पजश्ञु के 
समान ही बना रहेगा उस को कुछ भी ज्ञान नहीं होगा क्योंकि 
यह नियम है कि विना सत्संग के मनुष्य को ज्ञान नहीं हो सक्ता 
और ज्ञान के विना मनुष्य का सुधार कभी नहीं हो सकता ओर 
यह एक मनुष्य में स्वाभाविक धम पाया जाता है कि मनुष्य किसी 
न किसी मनुष्य का संग करके उसके गुणावगुण को अपने में 
अवश्य स्थापन करता है, इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को कोई नहीं मेट 
सक्ता, इसी कारण से शुक्रनीति में लिखा है कि :- 

सजनेः संगत कुयोद्धमोय च सुखाय च ॥ 

सेव्यमानस्तु सुजनेमेहानतिविराजते ॥ १६१॥ 

शु० नी० अ० १ 

सज्जन पुरुषों का सत्संग करना चाहिये जिस से कि धमें और 
सुख मिलता है जिस सत्संग के प्रभाव से उस की बड़े २ छोग सेवा 
करते हैं और वह सब मनुष्यों का शिरोवन्य हो जाता है इसडिये 


गृहस्थाअ्रमप्रकरणम्‌ । १८१ 


मनुष्यों को सत्संगाति अवश्य करनी चाहिये, इस संसार में भितने 
महानुभाव हुए हैं वे दीपवत्‌ एक दूसरे के सत्संग से ही हुए हैं, 
इसी कारण से पद्मतन्त्र में वजन किया है कि :- 


महाजनस्य संपके: कस्य नोन्नतिकारकः ॥५९॥ 

पंच० तंत्र ३ 

महात्मा पुरुषों का सत्संग किस की उन्नति का करने वाला 
नहीं होता अथोत्‌ उत्तम पुरुषों का सत्संग सब की उन्नति का करने 
वाला होता है, अतः मनुष्यों को अत्यचित है कि भोजन करने के 
सदश् सत्संग को भी अपना मुख्य कत्तेव्य समझ कर प्रातिदिन नि- 
यमपूवेक उत्तम पुरुषों का सत्संग अवश्य किया करें और दुनेन 
पुरुषो के कुसंग से सवेदा बचे रहें क्योंकि कुसंग से मनुष्य की जि- 
तनी दुगेति होती है इतनी ओर किसी वस्तु से नहीं हो सक्ती, इसी 
हेतु से चरक में छिखा है कि :- 

पापटत्तवतचः सवा: सूचकाः कलहप्रियाः ॥ 

मर्मापहासिनों लुब्धाः परवृद्धिद्विप: शठाः ॥ १॥ 

परापवादरतयः परनारीप्रवेशिनः ॥ 

निर्धणास्त्यक्ततमोणाः परिवज्यों नराधमाः ॥२॥ 

चर० सू० अ० ७ 

जो पाप की बातें करने वाले, चुगली खाने वाले, छडाई ( कलह ) 
आदि उपद्रव ही जिनको प्रिय हैं, ममे छेदन करने वाली बातों के 
कहने वाले वा ऐसी हंसी के करने वाले, छोभी अन्य पुरुष की उन्नति 
को देख कर उस से द्वेष करने वाढे, मूखे तथा दूसरों की निन्‍्दा कर- 
ने वाले, परखीगमन करने वाले, निदेय और अधर्मी ऐसे दुष्ट पुरुषों 


१८२ पुरुषार्थप्रकाशः । 


का संग कभी नहीं करना चाहिये, इस दुष्टकुसंग से सहसों मनुष्यों 
की अधोगति हुईं है बड़े २ ऋषि मुनि व राजे महाराजे सेठ साहू- 
कार इस कुसंग में पड कर अधम गति को प्राप्त होगये और अब 
भी कुसंग से छोग हीनदश्ा को प्राप्त होते चले जाते हैं, अतः कुप्तंग 
से सवेदा मनुष्य को बचना चाहिये. 

सप्तम साधन सन्मित्र है, सन्मित्र करने के लिये वेद में पर- 
मेश्वर की आज्ञा है कि :- ह 

मित्र कृणुध्वम खलु ॥ १४॥ ऋ० अ० ७ 

आअ० ८ बु० ९ 

हे मनुष्यो ! तुम मित्र करो अथौत्‌ तुम परस्पर मित्रता करो और 
एक दूसरे को सुख पहुंचाओ, मित्र से मनुष्य के सवोमीष्ट सिद्ध होते 
हैं, इसी अभिप्राय से मनुस्टति में वणेन किया है कि :- 

धमेन्नव कृतब्ञथ तुष्ठपन्‍क्ृतिमेव च ॥ 

अनुरक्त स्थिरारम्मं॑ लघुमित्े प्रशस्यते ॥ २०९॥ 

मनु ० आअ० 9 

जो पर्मत्त, कृतज्ञ, प्रसन्नप्रकृति, सन्तोषी, मित्र में प्रीति रखने 
वाला, उद्योगी अथोत्‌ जिस काये का प्रारम्भ करे उस को समाप्त 
करने वाढा ऐसा मनोहर मित्र हीं उत्तम होता है ऐसे मित्रों से 
ही पुरुष को सुख होता है, इसी हेतु से महाभारत में वर्णन 
किया है कि :- 

मत्या परीक्ष्य मेधावी बुद्धा सम्पाध चासकृत॥ 

श्रुत्वा दृष्टाउथ विज्ञाय प्रारैमेंत्रीं समाचरेत्‌॥ ४ ॥ 

भा० उद्यो० प० अ० ३९ 


गहस्थाश्रमग्रकरणम्‌ । १८३ 


मनुष्य बुद्धि से वारम्बार परीक्षा करके और उसके गुणावगु्णों 
को सुन के व उसके आचरणों को देख कर बुद्धिमान्‌ पुरुष से मिन्र- 
ता करे, एवं :-- 

कृतज्ञं धाभिक॑ सत्यमश्षुद्रं दृदभक्तिकम्‌ ॥ 

जितेन्द्रिय स्थित स्थित्यां मित्रमत्यागि चेष्यते ॥ ५० ॥ 

भा० उ० प० अ० ३९ 

मित्र ऐसा होना चाहिये कि जो किये हुए उपकार को जानता 
हो, धार्मिक हो, सत्याप्रेय हो, शुद्र अतःकरण का न हो, अथीात्‌ 
नीच प्रकृति का न हो, जितेद्धिय हो, यथायोग्य वत्ताव करने वाढ्ा 
हो और जो अत्यथागि अथोत्‌ दरिद्र न हो, एतदलक्षणसम्पन्न ही 
मित्र मैत्री के योग्य होता है, एवं पंचतंत्र में लिखा है कि :- 

मित्रवान्‌ साधयत्यथोन्‌ दुःसाध्यानापि वे यतः ॥ 

तस्मान्मिताणि कुर्वीत समानान्येव चात्मनः ॥२८॥ 

पं० तं० २ 

निस पुरुष के मित्र हैं वह सब दुःसाध्य कार्यों को भी सिद्ध कर 
सकता है इस प्रयोजन के लिये अपने सदृश मनुष्य को मित्र अवश्य 
ही करने चाहिये, एवं :- 

आपन्नाशाय विज॒षेः करत्तव्याः सुहृदो5मलाः ॥ 

न तरत्यापदं काश्रिद्यो5त्र मित्रविवाजित: ॥ १८६॥ 

पं० तं० २ 

जब मनुष्य को कोई दुःख आकर पड़ता है तो अति ही कठिन- 
ता होती है इसहिये कहा है कि आपतनाश के अथे बुद्धिमानों को 
मित्र अवश्य करना चाहिये क्योंकि आपत्काल में मित्र विना दुःख 


१८४ पुरुषाथप्रकाशः । 
से छूटना असम्मव है, इसी कारण से कहा है कि :- 

केनागृतमिद सृष्ट॑ मित्रमित्यक्षरद्रयस ॥ 

आपदाण्च परित्राणं झोकसन्तापभेषजस ॥ ६२॥ 

पं० तं० २ 

मित्र इन दो अक्षरों को किसने बनाया है जों कि आपदा से 
बचानेवा्य तथा शोक और संताप का औषध है, इसलिये नीतिश्नाख- 
कारों ने माता आता स्त्री पुच्रादि से भी मित्र को अधिक विश्वसनीय 
कहा है जेसे :- 

न मातरि न दारेषु न सोदर्ये न चात्मणे ॥ 

विश्रम्भस्ताइश: पुंसां यादग मित्रे निरन्तरे ॥ १९४ ॥ 

पं० ते० २ 

सतशाद्रों म॑ मित्र के विषय में बहुत कुछ छिखा है और वा- 
स्तव में वह यथाये है परन्तु पूर्वोक्त व निम्नलिखित मित्र के लक्षणों 
से मित्र की परिक्षा कर लेनी चाहिये, जेसे मतेहरिजी ने कथन किया 
है कि :- 

पापान्निवारयाति योजयते हिताय, 

मुहाज्च गृहति गुणान्‌ प्रकटीकरोंति । 

आपद्वते च न जहाति ददाति काले, 

सन्पित्लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥७३॥ 

मे? नी० 

जो पार्पों से बचावे तथा हित की ओर लगावे और जो गुप्त 
बात छुपाने के योग्य हो उस को गुप्त रक्ले ओर गुर्णो को प्रकट 


महस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १८५६ 


करे और आपकत्काल में मित्र को त्याग न देवे किन्तु तन मन धन 
से साहाय्य करे जिस में ये लक्षण हों उसी को महात्मा परुष सन्सित्र 
कहते हैं, अतः उसी से मेत्री करनी चाहिये ओर जो इन गुणों से 
विपरीत हो उस कुमित्र से मैत्री कभी न करे. जेसा महाभारत में 
लिखा है कि :- 

दुवद्धिमक्तपज्ञं छन्‍ने कप तृणरिव ॥ 

विवर्जयीत मेधावी तस्मिन्‌ मेत्री प्रणश्याति ॥ ४८॥ 

अवल्प्षिषु मूर्खेषु रोद्रसाहसिकेप च ॥ 

तथेवापेत्धमेष न मरेत्रीमाचरेद बुध: ॥ ४९॥ 

भा० उ० प० अ० ३९ 

ऐसे कुमित्र का स्वथा परित्याग करे जो दु्द्धि हो और जो 
बुद्धिरहित हो ऐसे पुरुष से मेत्री न करे क्योंकि ये पुरुष घास से 
छुपे हुए कूप के सदृश हैं जैसे घास से ढ़के कुए को मनुष्य नहीं 
देख सक्ता है इसलिये उस में गिर के मर जाता है ऐसे ही पूर्वोक्त 
पुरुष की मेत्री से भी झुत्यु को प्राप्त होता है, एवं अभिमानी, मूख, 
ऋक%्राधी, अविचारी, हिसक तथा अधर्मी ऐसे पुरुषों से भी मेत्री कमी न 
करे, अष्टम साधन पैये है जैसा कि बाल्मीकोय रामायण में सुग्रीव 
ने रामचंद्र के प्रति वणन किया है कि :- 


व्यसने वायेकृच्छे वा भये वा जीवितान्तगे ॥ 
विशृशंश्र स्वया बुद्धा ध्रतिमान्‌ नावसीदति॥ ९, ॥ 
बा० रा० कि० काँ० स० ७ 
किसी प्रिय पदार्थ के वियोग में किम्वा धन के नाश में अथवा 
मरणपयेन्त भय में भी जो बुद्धि से विचार करके धीरज ( घेये ) 
२४ 


१८६ । पुरुषाथेप्रकाशः । 
धारण करता है वह पुरुष कृतकाये होता है, यथा :- 


न तदस्ति जगत्यस्मिन्स्वप्ससंकल्पदुलैभम्‌॥ 

यज्न सिध्यति यत्नेन धीराणां व्यवसायिनाम्‌॥ १ ॥ 

बोधसत्वाभिधानकल्पलता मे लिखा है कि स्वप्नवत्‌ ऐसा पदार्थ 
जगत में कोई नहीं है जो घैयमान्‌ निश्चयात्मक बुद्धिमानों से सिद्ध 
न हो सके १ कितु :-- 

विषम समता याति दूरमायाति चान्तिकम्‌ |। 

सलिल॑ स्थलूतामेति कायेकाले महात्मनाम्‌॥ २ ॥ 

बोधस ० क० 

जब काये करने को उद्यत होते हैं तब उन पैयवान्‌ पुरुषों 
के लिये विषमता समता को, दूर सामीप्य को ओर जल स्थरूता को 
प्राप्त होजाता है:-- 

नवम साधन परीक्षा है यथा :-- 

एपा परीक्षा नास्त्यन्या यया सर्वे परीक्ष्यते॥ 

परीक्ष्यं सदसचेवब तया चास्ति पुनभवः ॥ १९ ॥ 

चर० सू० अ० ११ 

जिस से सवे सदसत्‌ पदार्थों की परीक्षा होती है और जिस परीक्षा 
से अधोगति को प्राप्त हुआ पुरुष भी उन्नति को प्राप्त होता है उसी 
को परीक्षा कहते हैं, परीक्षा की आवश्यकता मनुष्यों को सब व्यव- 
हारों में रहती है, क्योंकि यदि परीक्षा न की जाय तो सुव्ण के 
बदले में पीतल और हीरे के बदले में काच ले लेने से. तथा ओषध 
के बदले में विष खा लेने से मनुष्य की दु्दंशा हो जाये, अतः मनुष्यों 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १८७ 


को योग्य है कि प्रत्यक पदाथे की परीक्षा करके पदाथे को 
ग्रहण किया करें, 


दशवां साधन निम्नलिखित गुणविशिष्टता है तयथा : - 


देश्कालश्जता दाढ्य स्वेक्रेशसाहिष्णुता ॥ 

सवोविज्ञानता दास्‍्ष्यमूजेंः संवृतमन्त्रता ॥ १॥ 

अविसंवादिता शोर भक्तिज्षवं कृतन्ञता ।! 

शरणागतवात्सल्यममर्पिवमचापलम्‌ ॥ २॥ 

बाल्मीकी० रा? कि? कां? स० ५९४ 

टी० छो० २ की 

देशकालज्ञता, दृढ़ता, परिश्रम का सहन करन वाहछा, ज्ञानता, 
चातुस्ये, बल, विचार, शीलता, १ यथार्थ पारिमितभाषण, शोये, भक्ति- 
ज्ञता, कृतज्ञता, शरणागतवात्सल्य, अवरोधता, ओर अचापल्यादि 
अनेक गुण हैं# उन सब का उल्लेख नहीं कर सक्ते, बुद्धिमान्‌! पुरुष 
वैसेही जान लेवे, सुगुण सब संसार में प्रकट ही हैं उन के उपाजन 
करने में तथा उन के साधने में मनुष्य को सवेदा उद्योग करना योग्य 
है, हम प्रथम लिख आये हैं कि मनुष्य का द्वितीय कत्तेव्य आजी- 
विका है इस के विषय में मनुस्झति में मनुष्यों के लिये १० आ- 
नीविका के भेद लिखे हें जैसे *-- 

विद्या शिल्प भ्रतिः सेवा गोरक्ष्य विपाणिः कृषिः ॥ 


ाल्‍क. अमन... सनक कत्ल 


# गुणेषु यत्नः पुरुषेण कार्यो न किश्विदप्राप्यतमं गुणानाम्‌॥ ३ ६॥ 
सुभा० ग्र० २ 

| बुद्धि: पश्यति यान्‌ भावान्‌ बहुकारणयोगजान्‌ ॥ युक्तिस्लिकाला 
सा क्या त्रिवगें: साध्यते यया॥ १८ ॥ चरक सू० म्था० अ० ११ 


१८८ पुरुषार्थप्रकाश: । 


घुतिभेंक्ष्य कुसीदय दश जीवनहेतवः ॥ ११६॥ 
मनु ० अ० ५१० 


[ विद्या ] यें बहुत प्रकार की हैं जिन को हम पूव लिख आये 
हैं [ शिल्प# ] कारीगरी [ भ्ति:] ओहदेदारी आदि [सेवा ] टहर, 
सेवकाई [गोरक्ष्य ] गवादि पद्मपालन [ विपणि:] व्यापार [कृषिः ] 
खेती [धृतिः] धारणा, धरोहर [मभेक्ष्यं] भिक्षावृत्ति [ कुसीदरूच ] 
व्याज, ये दश जीविकायें हैं, एवं शुक्रनीति के अ० ३ में ८ जीविकार्ये 
गिनाई हैं इन आजीविकाओं के विषय में प्राचीन व अवाचीन सभी 
अन्थकारों ने यथामति लिखा है ओर उन छोरगों ने स्व २ बुच्यनु- 
सार जीविकाओं को मध्यमाधमोत्तम भी वणन किया है परन्तु व्यक्ति- 
भेद के कारण से जीविकाओं के मध्यमोत्तमता का निर्धार इयम्भृत 
अद्यापि यथावत्‌ नहीं हुआ क्योंकि एक जीविका ऐसी है कि उस 
के करने वाले को श्रम अधिक होता है ओर उस में हछाम थोड़ा 
( न्यून ) है परन्तु उस से संसार का कुछ छाभ है जैसे सेवा टहलादि, 
रद्वितीय जीविका एसी है कि जिस्म श्रम यत्किश्वचित्‌ ओर छाभ बहुत है 
परन्तु उस से संसार का कुछ भी छाभ नहीं प्रत्यत हानि होती है 
जेसे धरोहर रख कर अधिक कुप्तीद छेकर किसी को दिवालिया 
बनाने की नियत से वित्त का देना आदि, ३ तृतीय ऐसी जीविका है 
कि जिसमें कुछ श्रम है ओर लाभ भी अच्छा है परन्तु उस से संसार 
का विशिष्ट दशा में कुछ विशेष उपकार नहीं जेसे ( प्राड़विवाकत्व ) 
वकालत आदि, ४ चतुर्थी ऐप्ती जीविका है कि जिसमे श्रम बहुत 
अधिक नहीं व अन्याय करने पर अधिक लाभ का सम्मव ओर 
अन्याय न करने पर विशेष छाम का असम्भव तथा अवस्थाविशेष 


# इस विषय को विद्याओं के विषय में देखो 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १८९ 
में जिस से संसार की हानि भी नहीं जैसे (भ्रति) उहदेदारी, 


५ ऐसी जीविका है कि जिस में श्रम सामान्य और सम्पत्ति शास्रानुकूल 
काये करने पर छाभाधिक्य और जिस से विशेष दशा में संसार 
का उपकार भी संभव है जेसे सब्यापार, ६ ऐसी जीविका 
है कि जिस में श्रम बाहुल्य अवस्थाविशेष में न्‍्यूनाधिक छाम का 
भी संभव जिस से संसार का सवेथा परमोपकार जैसे [कृषि ] खेती, 
७ ऐसी जीविका है कि जिस में श्रम की न्यूनाधिकता से छाभम की 
न्यूनाधिकता है ओर जिस से संसार का उपकार जैसे तक्षक अय- 
स्कारादि ( खाती छहार आदि ) की कारीगरी, ८ अष्टमी वह जीविका 
है कि जिम में श्रम थोड़ा छाभाधिक्य और जिस से संसार का भी 
लाभ जेसे कला कौशलछी, ९ नवमी वह जीविका है कि जिस में श्रमा- 
घिक्‍य लाभ की न्यूनाधिकता और संसार का जिस से सवेथा कल्याण 
जैसे नवीन २ सद्विद्याओं का प्रकाश करना, १० दशमी वह जीवि- 
का है कि जिस में श्रम न्यून लाभ यथोद्यम जिस से संसार को लाभ 
जैसे गवादि पशुओं का पालन, ११ एकादशमी वह जीविका है कि 
मिस्त में विशेष श्रम नहीं, ठाम यथासम्भव ओर संसार का जिस से 
सर्वया अकल्याण जैसे भिक्षा (भीख ) इन जीविकाओं का वर्णन 
बेदादि सतशा्त्रों में भी यथावश्यक किया है, गन्थविस्तारभय से 
इन सबो का वर्णन नहीं किया जा सक्ता परन्तु स्थालीपुलाक न्याय 
से यहां पर यत्‌किश्चित्‌ वणन करते हैं, तद्यथा :-- 


सबब पणेः समविन्दन्त ॥ ४॥| अ० कां० २० अनु० २ 
ब० २५ 


व्यापार ऐसा उत्तम पदार्थ है कि जिस से सब पदार्थ मनुष्य 
को मिल सक्ते हैं, एवं :- 


१९.० पुरुषायप्रकाशः । 


अप्षैमों दीव्यः कृषि|मित्‌ कुपस्व वित्ते रमस्व बहु मन्‍्यमानः॥। 
तत्र गाव: कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमय: | १३॥ 
ऋ० आअ० ७ आअ6० ८ बवृ० ५ 
अय मनुष्य ! दत (जुआ) मत खेल किंतु कृषि (खेती ) को कर 
और अपने उद्योगद्वारा उस कृषि से उत्पन्न हुए धन को ही बहुत मान 
कर संतुष्ट हो क्योंकि कृषि में गो आदि पशु और सन्‍्ताति की वृद्धि 
होती है और जुआ खेलने से शरीर के वस्त्रों को भी हार बैठता है 
इस बात का उपदेश सर्वोत्पादक परमेश्वर ने हम मनुष्यों को किया 
है, एवं वेदादि शासत्रा में अन्यान्य जीविकाओं के विषय में भी यथो- 
चित कहा है, इन जीविकाओं की उत्तमता और मध्यमता और अधमता 
को अन्य ग्र॑ंथकारों ने भी प्रतिपादन किया है, जैसे :- 


प्रथम कृषिवाणिज्यं# द्वितीय योनिषोषणम्‌ ॥ 

तृतीय विक्रिय वक्रं चतुर्थ रागसेवनम ॥ १ ॥ 

पाराशरस्मृ० अ० ३ 

पाराशर के कथनानुसार प्रथम कृषि, द्वितीय वाणिज्य, तृतीय 
दूकानदारी और चतुथ नोकरी, ये चार जीविकाये हैं, इन ४ में से 
पाराशर के वचनानुसार तो कृषि सब से उत्तम ज्ञात होती है परन्तु 
बहुत से ब्राह्माणदि वण के मनुष्य कहेंगे कि ब्राप्मण को कृषि 
नहीं करनी चाहिये परन्तु इस पाराशर ने तो ब्राह्मणों को कृषि करने 


# वाणिज्य और दूकानदारी में यह भेद है कि जिस स्थान में 
पदाथेबाहुल्‍य हो उस स्थान से पदाथे लेकर जहां पदाथोभाव हो 
वहां पहुंचाने का नाम व्यापार है और नगर में से माल खरीद कर हद 
पर बैठे २ बेचने को क्रय विक्रय कहते हैं, 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १९१ 
का उपदेश किया है, देखो :-- 


पट्कमेसहितो विप्रः कृषिवात्ति समाश्रयेत्‌ ॥ १ ॥ 
पाराशरस्मृ० अ० ३ 


पट कर्मों को करता हुआ ब्राह्मण कृषि को करे, एवं 
जीविकाओं में उत्तम मध्यमता की ओर अधिक विचार करने से 
ज्ञात होता है कि विद्या, व्यापार, कछाकीशल, कृषि आदि जीविकार्ये 
उत्तम हैं, विद्या नो कि सब जीविकाओं की शिक्षिका है और जिस 
से प्रतिदिन येत्रादि के द्वारा नवीन २ जीविकाय निकलती हैं 
व्यापार जिस के ऊपर राजा और प्रजा सब का व्यवहार निभर है 
और जो देशोन्नति का मुख्य कारण है जिस की उन्नति से अनेक 
देशों की उन्नति ओर जिस की अवनति से अनेक देशों की अवनति 
हुईं, किम्बहुना जिस व्यापार से मनुष्यों ने अनेक देशों के सम्राद्‌ 
पद को प्राप्त किया उस व्यापार के विषय में जितना कहा जाय 
उतना ही थोडा है, इसीलिये कवि ने कहा है कि :- 

न मन्ये वाणिज्यात्‌ किमपि परम वत्तेनमिह ॥ ११॥ 

पंच० तें० ? 

व्यापार से अधिक में किसी को परमोत्तम नहीं मानता, अस्तु, 
कला कोशल्य जिस से सहस्रों मनुष्यों का काम एक मनुष्य से ओर 
वर्षों का काये दिवसों में व क्षणों में होता है जो प्रत्यक आजीविका 
का सहायक जिस से कि देश को बडा छाभ होता है जिप्त के विषय 


# विद्याओं के छाभ ब्रह्मचय्यप्रकरण में देखो 
 व्यापारान्तरमुत्सज्य वीक्ष्यमाणो बधूमुखम्‌ ॥ यो गृहेप्वेव नि- 
द्राति दरिद्राति स दुमेति: ॥ ३ ॥ सुमा० प्र० 


१९२ पुरुषा्प्रकाश: । 


में हम पूवे लिख आये हैं, कृषि निसके द्वारा अन्न वादि सब पदाये 
उत्पन्न होते हैँ जो कि मनुष्यमात्र का प्राणाधार है जिस के विना 
मनुष्य का क्षण भर भी निवाह नहीं हो सक्ता-केवलरू मनुष्यों ही 
का नहीं कितु पशु पक्षी आदिकों का भी कृषि जीवनभूत है इस 
देश का निवाह तो केवल कृषि पर ही निभेर है कृषि को कृषि 
विद्या के द्वारा किया जाय तो बहुत कुछ लाभ हो सक्ता है इसलिये 
इस कृषि की उन्नति करनी चाहिये, पशुपालन से मनुष्य दुग्ध घृतादि 
पदारथे खाते हैं व जो कुछ कृषि आदि व्यवहार करते हैं वह सब गवादि 
पशुओं के ही ऊपर निभेर है, इसलिये गवादि पशुओं का पालन उत्तम 
प्रकार से अवश्य ही करना चाहिये- इसी प्रकार अन्यान्य जीविका- 
ओ की योग्यता भी स्वबुद्धि से विचार लीजिये, यद्यपि जीविकाओं 
का विचार करने से जीविकाओं के वास्तविक उत्तम मध्यमतादि भेद 
हैं ओर वे भेद प्रतीत भी होते हैं तथापि :- 

आपधिकारी प्रभेदान्न नियम; ॥ ७६॥। सांख्य० अ० ३ 

इस सांख्यसृत्र के वचनानुसार अधिकारियों के भेद होने से 
सब जीविकाओं को सब मनुष्य नहीं कर सक्ते ओर यदि सब मनुष्य 
एक उत्तम जीविका को ही करने लगें तो संसार का काये एक दिन 
भी नहीं चल सक्ता परन्तु यह भी नहीं हो सक्ता कि संसार का 
काये न चलने से उत्तम जीविका अधम ओर अधम जीविका उत्तम 
हो जाय कितु प्रत्येक जीविका स्वयोग्यतानुसार ही रहेगी ओर शाख्र- 
कारों ने सब मनुष्यों को किसी जीविकाविशेष करने की भी आक्षा 
नहीं दी है कितु गुणकमेस्वभावानुसार जिसको जिस जीविका के 
करने की रुचि हो वह उस जीविका को करे, एवं शाख्त्रकारों ने 
किसी विशेषजीविका के लिये सवे मनुष्यों को लाचार नहीं किया, 
देखो चरकसंहिता :-- 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ ! १९३ 


कषिपाशुपाल्यवाणिज्यराजोपसेवादीनि 

यानि चान्यान्यपि सतामाविगाहितानि कमोणि हृत्तिपुष्टिक- 

राणी विद्यात्तान्यारभेत कत्तुप््‌॥ 

तथा कुबन्‌ दीमपजीवितपनुवसतः पुरुषो भवतीति॥ 

च० स॒० अ० २२ 

कृषि ( खेती ) गो, बेल, अह्व आदि पशओं का पालन 
व्यापार, राजा की भ्रत्यता ( नोकरी ) और जो अपनी आजीवि- 
का की वृद्धि करने वाले ऐसे अन्यान्य अनिन्दित कर्मों को करता 
रहे ऐसे कर्मों को करता हआ मन॒ष्य दीपकाल तक जीता है 
ओर पुरुष कहाने के योग्य भी ऐसे कर्मों के करने से ही होता है, 
इसी प्रकार शुक्रनीति में भी लिखा है कि: 

यया कया चापि हत्या धनवान स्यात्‌ तथाचरेत्‌ ॥ १८१ ॥ 

गक्रनी० अ० 8 

जिस किसी जीविका स धनवान्‌ हो उस जीविका को करे, परंतु 
यह वात्ता अवश्य ध्यान में रक्खे कि :-- 

न छोकवृत्त वर्तेत वृत्तिहेतो! कथश्वन ॥११॥ मन॒ु० अ० ४ 

वृक््यपायाज्रिपेवेत ये स्युधमोविरोधिनः ॥। 

च० सू० अ० ५ 

वेदविरुद्ध लोकाचारानुसार वत्ताव करके अपना आजीवन न 
करे कितु अनिन्दित श्रेष्ठ जीविका से जीवन करे तथा भिक्षादि* 


# जनस्थाने भ्रान्त कनकम्र॒गतृष्णाकुलतया, 
वचो वैदेहीति प्रतिपदमुद्श्रुप्रलपितम्‌ ॥ 


१९४ वरुषा्थप्रकाशः । 


विगहित नीचतम जोविकाओं को कभी न करे क्‍योंकि :-- 


प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गहित३ ॥१०९॥। 
प्नु ० आ० १० 


३ 6 


मनु ने प्रतिग्रह लेने की निंदा लिखी है, तथा महाभारत में 


भी छिखा हे कि :-- 
लुब्धवित्तररेब्रह्मन्‌ नास्तिके: संप्रवत्तितम्‌॥ 
वेदबादानविता प सत्याभासमिवानतम्‌॥ ६ ॥ 
इईं देपिद देवमिति चाय प्रशस्यते॥ 
आत स्तेन्ये प्रभवाति विकमोणि च जाजले।। ७॥ 


कृतारूड्डा भतृवदनपरिपाटीषु घटना, 

मयाप्त रामत्वं कुशल्वसता न लाधिगता॥ ३२ ॥ 

क गनन्‍्तासि अतः कृतवसतयो यत्र धनिनः , 

किमथ प्राणानां स्थितिमनुविश्वातुं कथमपि ॥ 
धनेर्याच्मालब्घननु परिभवो5म्यथनफलम , 

निकारोड्ग्र पथधाज़्नगहह भोस्ताद्धि निधनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तावत्सवगणाल्य. पटुमति. स,ध॒ः सतां वलभः , 

शरः सच्चारेतः कलझ्वरहितों मानी कृतज्ञः कवि :॥ 
दक्षो धमरतः सुशील्गुणवांम्तावत्प्रतिष्ठा'न्वतो, 
यावन्निष्टरवज्पातसरशं देहीति नो भाषते॥ ४० ॥ 
द्वारे द्वार परेष.म।वेरलमटति द्वारपालेः करालिः , 

दृष्टो योडप्याहतः सन्‌ रणति गणयति स्वापमान तु नेव॥ 
क्षन्तुं शक्तोति नान्‍्य स्वसहृशमितरागारमप्याश्रयन्तम्‌ , 
श्राम्यत्यात्मोद्रार्थ कथमहद शुना नो समो याचकः स्यात्‌ ॥ ४ »॥ 





गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १९.५ 


भा० ज्ञां? प० अ० २६४ 

बेद के सिद्धांत को नहीं जानने वाऊे धन के लोभी नास्तिक 
मनुष्यों ने यह झूठी बात संसार में प्रवृत्त की हैं कि ये दो, वो दो, 
इस के देने से यह फल होगा वह फल होगा परन्तु भीख आदि के 
देने से मनुष्य आठसी हानने स चोरी आदि तथा और २ कुकर्मों 
को करते हैं, इसलिय भोग्व मांगना भग।ना ओर भीख का लेना देना 
दोनों संसार के हानिकारक हें, इसल्यि एसी विगहिंत संसार की हानि- 
कारक आजीविकाओं को छाोडकर उत्तम जीविका करनी चाहिये 
आजीविकादि सब व्यवहारों के लिये मनप्य को अपना समय- 
विभाग करना समुचित है क्ययाकि वेद में छिखा हे कि: 

काले# मनः काले प्राण: का७ नाम समाहहेतम्‌ ॥। 

कालेन सवोनन्दन्त्यागतेन प्रजा इमा; ॥ ७॥ 

अथ० कां० १९ अनु० ६ व० ५३ 


मनुष्य का मन समय के चक्र म॑ रहता है, प्राणों की गति भी 
समय में ही रहती है, मनुष्य का नाम ( प्रशंसा) भी समय में ही 
होती है ओर काल (समय ) से ही सव मनुष्य आनन्द को प्राप्त 
होते हैं, प्रयोनन यह है कि जो मनः्य विचारप्त्रक समय २ पर 
काये को करता रहता है वही मनप्य सख ओर प्रशंसा का भागी 
हो सक्ता है इसीलिये वेद का उपदेश है कि समय को निरथक 
व्यतीत न करना चाहिये जो मनुष्य समय को निरथेक खोलते हैं वे 


# अपरस्मिन्‌ परं यगपत्‌ चिरं क्षिप्रामेति काहलिगानि ॥ ६ ॥ 
नित्येष्वडभावादानिशेषु भावात्कारण कालाख्योति ॥९॥ वशाषिक अ० २ 
आ० २, सृक्ष्मामपि कलां न ढीयत इति काछः सक्लुछयति कालयति वा 
भृतानीति काल: ॥ 


१९६ पुरुषाथेप्रकाश: । 


छू 


अपने जीवन को व्यथे व्यतीत करते हैं सब कार्यों म॑ं समय की 
अ.वश्यक्ता हाने से मनुप्य को प्रथम समय का परिझान होना पर- 
मावश्यक है संप्तार में जितने नामाद्लित पुरुष हुए हैं वे सब के 
सब समय की बडी प्रतिष्ठा [कदर ] करनेवाले हुए हैं जिन्‍हों ने 
समय की महिमा को जानकर काल की प्रतिष्ठा की है वे ही संसार 
में कृतकृत्य हुए हैं मनुष्य का कोई भी कार्य उचित समय विना 
नहीं हो सक्ता, सष्टिक्रम हम को शिक्षा दे रहा है कि सूर्यादि ग्रहों 
के उदयास्त में तथा वृक्ष की उत्पत्ति वाद्धि और फल फूल लगने 
में जितना समय आूहिये उस से न्‍्यून समय म॑ सूयोदि ग्रहों का 
उदयास्त वा वृक्ष के पृष्प फलादि का प्रादुभाव नहीं हो सक्ता, ऐसे ही 
हमारे प्रत्येक कार्यों में जितने समय की आवश्यकता है उस से न्यून 
समय में कोई भी काये यथावत्‌ नहीं हो सक्ता क्योंकि यह इश्वरीय 
नियम है कि जिप्त पदाथ के बनने मे जितने देश काल सामग्री की 
आवश्यकता है उतने देश काल सामग्री के विना वह काये यथा- 
योग्य नहीं बन सक्ता इस अखण्डनीय नियम के न जानने वाले 
मनुष्य नियत समय पर काये नहीं करते हैं इस से उन के अनेक 
काय एकत्र हो जाते हैं पुनः वे उन कार्यों के करने में शीघ्रता कर- 
ते हैं शोघता के करने पर भी कार्यबाहुल्‍य से काये सिद्ध नहीं होते 

प्रत्यत विगउ जाते हैं काये के विगड़ने से उन को बड़ा भारी दुःख 
होता है पुनः वे पश्चात्ताप करते हैं उस पश्चात्ताप से उन के बल 
बुद्धि वीय पराक्रम नाश हो जाते हैं ओर सब व्यवस्था विगड़ 
जाती हैं जेसे एक बाबू को १० बजे पर कायोढ॒य (दफ्तर) में 
पहुंचना चाहिये यदि वह सवा दश बज्ने दफतर में जाय तो उस की 
अनुपस्थिति के कारण से उस पर दण्ड होता है यादि पुनरापि वह 
ऐसा ही प्रमाद कर के नियत समय पर कायोल्य में नहीं पहुंचे 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ | १९.७ 


तो उस को कार्यांध्यक्ष कार्याछ्य से निकाल देता है, देखिये नियत 
समय पर काये न करने से ऐसे २ अनेक अधम परिणाम होते हैं 
इन दुःखों से बचाने के अथ वद मे सृष्टिक्रम के दृष्टांत से मनुष्यों 
को परमात्मा न उपदेश किया है कि : 


यथाहान्यनुपृवे भवन्ति यथ ऋतव ऋतुमियेन्ति साधु ॥ 

यथा न प्रवमपरों जहात्यवा धातराग्रंषि कल्पयेषास | ५॥। 

ऋण अ० ७ आ० ६ बृ० २६ 

जसे दिवस आनुपविक हात हैं अथात्‌ दिवक्त क पीछे रात्रि हो 
कर पुन; दिवस होता ह एऐसेही ऋतुय भी अनुक्रम से ग्रीष्म के पश्चात्‌ 
वर्षा शरदादि आती हैं, जैसे सष्टि के मम्पूर्ण काये ठीक २ नियत 
समय पर होते हैं एसे ही मनुप्यों को भी अपनी आयु के समग्र 
काये नियत समय पर करने योग्य हैं जो मनुप्य इस वेदाज्ञानुसार 
नियत समय पर काये करनेरूप नोका का आश्रय लेगा वही मनुष्य 
इस कायसमुद्र से उत्तीण (पार) होगा और जो अनियतसमयरूप 
हाथों स तेर कर कायेसमुद्र से पार होना चाहेगा वह उस काये- 
समुद्र में अवश्यमेव डूब गा क्‍योंकि नियत समय पर काये न किया 
जाय तो पुनः सम्पूर्ण एथ्वी का राज्य भी देना स्वीकार करै तो भी 
वह काये नहीं हो सक्ता, यथा एक सम्राट को परलोकाथ कुछ सुक्म 
कत्तेव्य था परन्तु प्रमाद स वह काय नहीं किया और नृप यही 
समझता रहा कि में आज कल में यह काये कर ढूंगा परन्तु अवसान 
में प्राण कण्ठगत होने पयेत वह काय न कर सका, जब वह राजा 
मरने छगा तब कहने छगा कि अब यदि मुझ को एक क्षण तक भी 
कोई मिंलाव तो में उसको अपना अद्ध राज्य दे देऊं परन्तु यह कब 
प्म्भव हो सक्ता है कि झृत्य से एक क्षणमात्र भी कोड़े बचा सके. अन्त 


१९८ पुए॒पाथप्रकाशः । 


में मन की मन मे लेकर मर गया ओर वह कुछ भी न कर सका, इस 
लिये समय को व्यथ कभी नहीं खाना चाहिये क्योंकि कृषि सूख 
जाने पर वषा, मनुष्य के डृब जाने पर नाव, रोग से मर जाने पर 
औषध, और गृह में अम्रि लगने पर कप खनना आदि उपाय सब 
निरथेक ही होते हैं एपत ही अन्यान्य सवे कार्यों की व्यवस्था भी 
जाना, जये अजने समय में गातेर जनरल महोदय से ७कर -चपरासी 
पर्या स्वायकार,नुतार यथासम्बब दग्य॑ कर सक्ते हैं परन्तु समय 
व्यतोंग हो जाने पर पुनः वे कुछ भी नहीं कर सक्ते, जैसा भतृहरि 
दि बे ८. 
नकहां < कफ: 

यात्त्‌ स्वस्थमिंदं कलेदरर ह॑ यावज्च दूरे जरा, 

यात्रच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नागुषः ॥ 

आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कायेः प्रयत्ों महान , 

संदीप भवने तु कूपखनन प्रत्युधम: कीटश$ ॥ ८६॥। 

भते ० ब० श० 


जब तक शरीर ( स्वस्थ ) रोगरहित है, जरा ( बुढापा ) 
दूर हे, शरोर मे शक्ति विद्यमान है आर आयु का क्षय नहीं हुआ है 
तभी तक मनुष्य का आत्मकल्याणाथ उपाय कर लेना चाहिये क्‍्यों- 
कि झृह में अभि रूग जाने पर कुआ खाद कर उस को नहीं बच्चा 
सकते एसे ही अनुकूल समय निकर जाने पर पुनः मनष्य कुछ भी 


वनन्‍क---५. 3494 अन्‍न्‍नकनकन नि जनणक अिनभििभभिीजीझिति अभनभजननम--+-०मममोक कोन 


# महात्मा भत्तृहरि जो ने कहा है कि-का हानिः समयच्य॒ति 
॥ १०३ ॥ नी ० श० मनुष्य की इस संसार में बड़ी हानि क्‍या है- 


समय का चूकना अथोत्‌ समय पर कार्य कान करना ही महा- 
हानि है ॥ 


गृहस्थाअश्रमप्रकरणम्‌ । १९९ 


नहीं कर सकता जैसे रेल गाडी का टाइम चक जाने पर मनृष्य पीछे 
रह जाता है एस ही नियत समय पर काय न करन वाढूा भी सब 
कार्यों में पीछे रह जाता है, इसल्यि मनप्य को सव॑ काये नियत 
समय पर करना उचित हैं जा प्रतिक्षण मनुष्य का समय जाता है 
वह पीछा प्रत्युव ( वापिस ) नहीं आसक्ता, जो मनुष्य अपन समय 
को व्यथ खोता है वह महामृसते है क्योंकि समय एक मनुष्य की 
उत्तम ( भूमि ) जागीर है इस मे प्रत्यक पदार्थ उत्पन्न कर सक्ता है 
इस समयरूप भूमि को प्रयत्नरूप हल के न जातने स बंजर भूमि 
में कंटकवृक्षवत्‌ मनुय्य मे भी दुमुणरूप कंटकवृक्ष उत्पन्न होते हं, 
यदि घनादि पदाथ नष्ट होजाय॑ तो प्रयत्न करने स पुनः मिल सक्ते 
हैं परन्तु समय गया हुआ पुन नहीं मिल मक्ता यदि विनार से 
देखिये तो समयातिरिक्त आय कुछ भी पदाथ नहीं है जो मनष्य 
समय को निरथेक खोता है वह समय नहीं खोता किंतु अपनी 
आयु को नष्ट कर रहा है जस दोपक मे तेल प्रतिक्षण जलता जाता 
है जब सब जरू चुकता है तो दीपक बुझ जाता है एसे ही मनुष्य 
की क्षण २ आग नष्ट होती जाती है जब सत्र आय ख़ट जाती है 
तब मनुष्य मरजाता ह, इसछिये गनृष्प के समय व्यथ न जाने देकर 
जो कुछ कत्तव्य हे वह कर लेना चाहिये, बहया छोग कहां करते 
हैं कि समय जाता हे परंतु यह वात्ता एसी है कि ज॑स रेल गाडी 
पर बैठकर नीचे देखेन से ज्ञात रा है कि एथ्वी दोरती जाती है 
परंतु एथ्वी नहीं दोड़तों किंतु मन्यसहित रल गाड़ी दोइता हे 
ऐसे ही अखण्ड एकरस हाने से समय नहीं जाता किंतु आयु के 
सहित मनुष्य ही जारहा है इस वात्ता को सव साधारण लोग सम्य- 
कूृतया नहीं जान सक्ते परन्तु आइचय तो यह है कि अनेक जण्टलमेन 
इस दीन अनाथ भारत के सहस्नो रुपये अन्य देशो में पहुंचाकर 


२०० पुरुषाथप्रकाश' ! 


उष्ट्‌ गज घंटवत्‌ घडी लटकाये फिरते हैं परन्तु जिस लिये घड़ी 
रक्‍्खी जाती है उप्त प्रयोजन के; वे नहीं जानते किन्तु केजड शोभा वा सौं - 
दय [ खूबसूरती ] के अथ घद्दी लटकाये फिरते हैं परंतु पूर्वोक्त कार्यो 
के अथ घड़ी नहीं हैं किंत्रु बही एक प्रकार का समयमापक यंत्र 
ह जो नियत समय पर काये करता है ओर अपना समय व्यथ नहीं 
खाता उस को घड़ी रखना उचित ह अन्य को नहीं, अस्तु जो 
मनुष्य निकम्मा बेठा रहता है वही पुरुष दुराचारो आलसी और महा- 
पापी होता है आर जो सवा ग़मयविभाग करके स्वकार्यों में लगे 
रहते हैं वेही पुरुष उद्योगी, सुशील, ज्ञानवान्‌, सदाचारी, परोपकारी, 
उदार, दयाड, विद्वान तथा बुद्धिमान्‌ होते हैं, एतदथ प्रत्येक मनुष्य 
की अपना समयविभाग करके सवे काय नियत समय पर करने 
योग्य हैं, यह अनेक ग्रन्थकारे। ने सव मनुष्यों के लिये एकसा ही 
समयविभाग किया है परन्तु सब मनुप्यों के लिये एकसा समयविभाग 
नहीं हो सक्ता क्योंकि जमे एक बाब हे उस का समय १० बजे 
से ४ बज तक जीविकाथ जाता है, दूसरे बाब का १० बने से ६ 
बन तक, तीसरे का ८ बने से ८ बन तक. एवं अन्य किसी का १२ 
बन से ३ बजे तक ही समय जीविका मे जाता हे, अतः जीविका- 
भेद व व्यक्तिमदादि से सब मनुष्य का समयविभाग एकसहश 
नहीं हो सक्ता परन्तु जीविकातिरिक्त समय का विभाग बन सके 
तो ऐसे करें :- 

ब्राह्मे पृहूर्ते उत्तिड्रेत स्वम्थों रक्षाथमायुषः ॥। 

शरीरचिन्तां निवेत्य करतणोचविधिस्ततः ॥ १ ॥ 

अष्टाइ्० सू० अ० २ 


मनुष्य को अपनी आयु के रक्षणाथ नियत समय पर प्रातःकाल 


गहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २०१ 


में शयन से उठना चाहिये और फिर मल्मृत्रादि परित्यागरूप 
शारीरिक क्रिया से निवृत्त होकर देनिक कार्यों में प्रवृत्त होवे 

कितनेक मनुष्य आल्म्य के वश होकर मल मत्रादि के वेग 
को रोक लेते हैं परन्तु मल मत्रादि के रोकने से बडी हानि होती है 
इसी हेतु से चरक मे लिखा है कि :- 

न वेगान्धारयेद्ीमान जातान मृत्रपुरीषयो। ॥ १॥ 

चरकसू० अ० ७ 

मुन्न और मल के वेग को कभी न रोके क्योंकि मृत्र के रोक- 
ने से :- 

वस्तिमेहनयोः शूले मत्रकृच्छे शिरोरूुता ॥ 

विरामो वड़क्षणानाहः स्यालिडू म्रत्रनिग्नहे ॥। १॥ 

चर० स्‌० अछ०छठ ७9 

मत्र के निरोध से मत्राशय मे ओर गह्यन्द्रिय में शल होता है 
तथा मत्रकृच्छे, शिरोरोग व पड आदि स्थानों में अनेक रोग होते 
हैं, तथा गह्येन्द्रिय शिथिल हो जाती है, अतः मत्र के वेग को न रोके 
एवं मल के वेग को रोकने से :- 


पकाशयशिरःशूल वातवर्चोनिरोधनम्‌ ॥। 

पिण्डिको देष्टनाध्मानं पुरीपे स्याद्विधारिते ॥ २।। 

च्‌० स्‌० अ6० 39 

पक्काशय ( मेदे ) में व मस्तक में शूल चलती है और अपान 
वायु का तथा मल का निरोध होजाता है ओर पीठ में दरद व 


हस्तपादादि अवयवों की सन्धि में रोग होता है, किम्बहुना 
जितने रोग हैं उन सब रोगों की उत्पत्ति मल के रुकने से ही 


२६ 


२०२ पुरुषाभेप्रकाश:ः । 


होती है, इसलिये मनुष्य को मल की शुद्धि करने का प्रयत्न प्रा२ 
रखना चाहिये, एवं कक, उवासी, हिचकी, डकार, अपानवायु, 
आदि के वेगों को भी न रोकना चाहिये, मलमूत्र परित्याग करके 
हस्तपादादि अवयवों को शुद्ध करे यदि शुद्ध सावुन होय तो 
मृत्तिका मे हाथ धोकर पुनः साबुन से खब साफ हाथ धोंवे और 
साबुन न होय तो केवल मत्तिका मे हाथ धोकर शुद्ध कूपोदक के 
सदृश निवाये जल से कुरके करे अतिशीतछ जल से, अथवा अत्यु- 
प्ण जल से कुरले करने से दांत जल्दी गिरते हैं अतः इस से बचे, 
कुरले करके पुनः फिटकडी, कोयछा, काढीमेरच, कपूर, हीराकसी 
और लूण इन को अनुमान से पीसकर दांतों का मंजन करे पुनः 
बंबुल की ( कीकड ) नींब करंजादि उत्तम वृक्षा का कोमल ऋजु 
दांतन लेकर मसूठो को बचाकर एक २ दांत पर हलके हाथ से 
संघषंण करे, दन्‍तधावन करके उस को चीर कर जिह्ठा साफ करे 
इस दन्तधावन के करने से :- 


निहन्ति गन्धवेरस्य जिद्दादन्तास्यर्ज मल्म । 

निष्कृष्य रुचिमाथत्ते सद्यो दन्‍्तविशोधनम्‌।। 

सच० सू० अ० ्‌ 

मुख की दु्गन्धि और दांतों का, मुख का, व जीभ का मेल दूर 
होजाता है तथा मुख का जायका ( स्वाद ) भी ठीक होजाता है 
और भोजन मे रुचि बढ़ाता हे जो लोग दांतन नहीं करते उन के 
मुख से इतनी दुगेन्धि आती है कि उन के पास कोई उत्तम पुरुष 
नहीं बैठ सक्ता तथा दांतन न करने से दांत बहुत जल्दी गिरते हैं, 
एवं और भी अनेक हानियें होती हैं इसलिये दनन्‍तथावन अवश्य 
करना चाहिये, दन्तधावनानन्तर नेत्रों को धोवे, यदि नेत्रों में रोग 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २०३ 
होय तो आंवला को मट्टी के कोरे कुलडे मं शीतल जल मे ४ प्रहर 
रात भिगोकर उन को हलके हाथ से मसल के जल को छान कर 
उस से आंखें धोवे पुनः ( शरीरमंजन ) उबटने करना चाहिये ९... 

दोगेन्ध्यं गोरवं तन्द्राइण्ड्रमलमरोचकम । 

स्‍्वेदं बीभत्सतां हन्ति शरीरपरिमाजनम्‌ ॥ 

चर० स्‌ ७ आअ० ५ 

उबटन (पीठी ) स शरीर की दुग्गन्धि, भारीपन, सुस्ती, खान, 
मेल, पसीना तथा कुरूपतादि का नाश होता है, अतः प्रतिदिन प्राति- 
सप्ताह अथवा मास में एक बार तो शरीर के उबटन अवश्य ही 
लगावे तदनन्तर तेल मदन करे तेल छूगाने स अनेक प्रकार के 
छाभ हैं :- 

रनेहाभ्यज्ञायरथा कुम्भश्रमे स्लेहविमदेनात्‌ । 

भवत्युपाड्रादक्षत्र दृढ़) केशसहों यथा ॥ 

तथा शरीरमभ्यड्राददद सुत्वक प्रजायते ॥ 

जैसे तेल के लूगाने से घड़ा, चमडा तथा उपाज्ञों से रथ का धुरा 
मजबूत (दृढ़) होता हे ऐसे ही तेल के लगाने से शरीर दृढ़ और 
सुन्दर, व शीत वायु तथा शीत जल शरीर को बाधा नहीं कर सक्ता, 
इसी प्रकार थकावट आदि भी नहीं सता सक्ती, एवं कसरत (व्यायाम ) 
करने वाला तो खूब तेल की मालिस करे जब तेल शरीर में रम जाय 
तदनन्तर स्नान करे :- 

पवित्र वृष्यमायुष्य श्रमस्वेदमलापहमस । 

शरीरवलसन्धान स्तानमोजस्कर परम ।। 

च्‌५० सू० अ० छ्‌ 


२०४ पुरुषार्थप्रकाशः । 


स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है, शरीर में वीये की 
तथा आयु की वृद्धि होती है और थकावट, पश्तीना व मैठ का नाश 
करने वाढा है तथा बल ओर तेज का बढ़ाने वाढ्ा है, इसलिये स्नान 
मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिये, स्नान करने से अनेक ढाभ हैं 
जेसे स्नान न करने से शरीर के छिद्र मल से पूरित होकर मुंद जाते 
हैं पुन: उन से शरीर की भाफ बाहिर नहीं निकलने से, व शरीर के 
मर ढूगा रहने से, व पसीने आदि की दुगेन्धि से अनेक रोग होते 
हैं और स्नान करने से वे सब रोग नष्ट हो जाते हैं, अतः निबेल 
मनुष्य गुनगुने नल से ओर सबल मनुप्य ठंढे जल से स्नान करे तो 
गुणकारक है परन्तु मस्तक शीतल# जल से ही धोना चाहैये, उष्ण 
से कभी नहीं, स्नान करके शुद्ध वस्त्र से शरीर को पोंछे, पुनः शुद्ध 
वस्र को धारण करे मलीन दुगान्धित वस्र के धारण करने से भी 
अनेक रोग होते हैं इसलिये सवंदा शुद्ध वस्र रखे, एवं किश्वित्‌ 
सुगन्धि का सेवन भी करे यदि केश रक्‍्खे तो बहुत साफ रखने चा- 
हिये इसी प्रकार जूते मज़ब्बत और नमे रखने चाहिये, छाता, लकड़ी 
भी अवश्य रक्खे, स्नानादि व्यवहार से निवृत्त होकर श्रीमत्परमहंस 
परित्राजकाचाये स्वामी दयानन्द सरस्वती जी उद्धधृत पंचमहायज्ञविधि 
के अनुसार संध्यावन्दन अभश्निहोत्रादि करे, तत्पश्चात्‌ व्यायाम करे 
व्यायाम के फल-व्यायाम करने वा्ो को अनुभवसिद्ध है और वैद्यक 
के ग्न्थों में भी इस के बहुत से छाभ बतलाये हैं जेसे :- 


शरीरायासजनने कमे व्यायामसंज्ञितम। । 


0 


# उष्णेन शिरसः स्लानमाहित चक्षुप: सदा। शीतेन शिरस; स्नान 
चाक्षुष्यमिति निर्दिशेत्‌ ॥ सुश्रु० चि० अ० २४ 


 शरीरचेष्टा या चेष्टा स्वैय्यार्था बलवाद्धेनी । देहव्यायामसं- 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २०५ 


तत्कृूला तु सुखं देह॑ विमृद्नीयाच समन्ततः ॥ 

सुश्ो७ चि० अ० २४ 

जिस से शरीर के सब अंगों को श्रम (मिहनत ) होवे उस 
कम को व्यायाम कहते हैं, व्यायाम करके कुछ कार विश्राम लेकर 
फिर तेल की मालिश करे यदि स्नान न किया होय तो, और स्नान 
कर लिया होय तो तेल न लगाव क्योंकि तेल स कपडे बिगडन का 
भय है इस से यदि उचित ज्ञात हो तो स्नान से पवे ही तेल की 
मालिस करनी चाहिये, अस्तु इस व्यायाम से मनुष्य को अनेक लाभ 
प्राप्त होते हें जेसे *-- 

शरीरोपचयः कान्तिगोत्राणां सुविभक्तता । 

दीप्राभिवमनालस्यं स्थिरवं लाघव मजा ॥ 

श्रमक्रमपिपासोष्णशीतादीनां सहिष्णुता । 

आरोग्य चापि परम व्यायामादुपजायते ॥। 

सुश्रु० चि० अ० २४ 

व्यायाम से शरीर के हस्त पदादि अवयवों की पुष्टि, स्वरूप- 
मत्ता, अंगों की सुघड़ता, पाचनशाक्ति की वृद्धि, आलूस्य का अ- 
भाव, स्थिरता, हलकापन, शरीरशुद्धि, अनेक श्रम, प्यास, गर्मी, 
शीत के सहन करने की शक्ति ओर शरीर के अनेक प्रकार के रोगों 
से राहित होकर नीरोग रहता है, एवं :- 

नच व्यायामिनं मत्येमदेयन्त्यरयों भयात्‌ । 

न चेन॑ सहसा क्रम्प जरा समधिरोहति ॥ 


ख्याता मात्रया तां समाचरेत्‌ । छाघवं कमसामथ्य स्थैय्यं छेशसहिष्णुता । 
दोषक्षयो्निवृद्धिश्॒ व्यायामादुपजायते ॥ च० सू० अ० ७ 


२०६ पुरुषाथप्रकाशः । 


स्थिरी भवति मांसश्व व्यायामाभिरतस्य च | 

व्याधयो नोपसपोन्ति सिंह क्षुद्रम॒गा इब ॥ 

वयोरूपगुणेहीनमापि कुय्योत्सुदशनम्‌ ॥ 

सुश्नु० चि० अ० २४ 

व्यायाम करने वाले को हर एक आदमी से भय कम होता है 
और शीघ्र ( जल्दी ) वृद्धावस्था ( बुढ़ापा ) नहीं आता और व्यायाम करने 
वाले का मांस कठोर हो जाता है रोग उस से ऐसे डरते हैं जेस 
सिंह से स्ग डरा करते हैं और व्यायाम कुरूपवान्‌ व वृद्ध मनुष्य 
को भी दशनीय बना देता है तथा :- 

व्यायाम कुवेतो नित्य विरुद्ममपि भोजनम । 

विदग्धमविदग्ध वा निर्दोष पतियच्यते ।। 

सुश्रु० चि० अ० २४ 

जो मनुष्य सवेदा व्यायाम ( कसरत ) करता है उसके कच्चा 
पक्का सब तरह का खाया हुआ अन्न (भोजन ) पच जाता है ओर 
उस को अजीणे होने पर भी ज्वरादि रोग नहीं होते, इसलिये :-- 

सर्वेष्वुतुष्वहरहः पुम्भिरात्महितैषिभिः । 

बलस्यार्दधेन कत्त्यो व्यायामो हन्त्यतोंउन्यथा ॥ 

अपने आत्मा का हित चाहने वाले मनुष्यों को उचित है कि 
से ऋतुओं में अपनी शक्ति के अनुसार व्यायाम करें अथात्‌ १०० 
दंड के निकालने की शक्ति होय तो ५० दंड निकाले बलाद्े का 
लक्षण ऐसा किया है कि :- 

हृदि स्थानस्थितो वायुयंदा वक्‍त प्रपद्मते। 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २०७ 


व्यायाम कुवेतो जन्तोस्तदबलाद्धस्थ लक्षणम ॥ 

सुश्रु० चि० अ० २४ 

जब व्यायाम करते २ जोर से मुख में श्वास निकलने हगे 
तब व्यायाम करना बंद करदे, नहीं तो अधिक व्यायाम करने से 
भी अनेक रोग होजाते हैं, एवं व्यायाम के करने से बहुत से छाभ 
होते हैं ऐसे हीं व्यायाम के न करने से बहुत सी हानियें 
भी होती हैं जैसे : - 

दिवास्वभाव्यायामालस्यप्रसक्त॑ पृरुष जानीयात प्रमेही 

भविष्यतीति ॥ सु० नि० अ० ६ 


जो दिन में सोता है व्यायाम करता नहीं और आलस्य- 
वश होकर पड़ा रहता है वह मनुष्य अवश्य प्रमेही होगा, अथोत्‌ 
धातुक्षीण रोग उम्के अवश्य होगा, इसलिये मनुष्यों को उचित 
है कि प्रतिदिन व्यायाम किया करें. एवं यदि सष्टिक्रम से देखा जाय 
तो भी व्यायाम करने की आवश्यकता ज्ञात होती है जैसे अनेक 
मनुष्य कुरसी पर वा भूमि पर बेठे हुए अपने पर हिलाया करते हैं 
इस का यही कारण है कि उन के मेटर (क्रियाजननतन्तु ) किंवा शरीर 
के हस्तपादादि अवयव व्यायाम करना चाहते हैं परन्तु वे आलुस्य 
वा मूर्खतु से श्रमणादि व्यायाम नहीं करत ओर पदादि के हिलाने 
रूप वृथा चेष्टा को करते हैं जिस का कि मनुश्च्रति* में निषेध्व किया 
है, थादि वे कसरत करें तो पेर हिछाने की उन को अषिकयकता कदापि 
न हो, जैसे किसान मज़र आदि मनुप्य शरीरिक परिश्रम करते रहते 


सूहन+ कक)... "अन >जजाफंममिफफक, 


* न कुर्वीत वृथाचेष्टां न वाय्येज्लिना पिबित्‌ ॥ नोत्सज्ञे मक्षये 
रृक्ष्यात्न जातु स्यात्‌ कुतूहली || ६३ ॥ मनु० अ० ४ 








२०८ प्रुषा्थप्रकाशः । 


हैं इसलिये उन को पेर हिलनिरूप कुचेष्टा करने की आवश्यकता नहीं 
होती, जो मनुष्य बेठे २ पेर हिलाया करते हैं वा हाथों से अन्यान्य 
अष्टायें करते हैं उन मे शारीरिक काम लिया जाय तो पुनः वे 
ऐसी चेष्टाय कदापि न करेंगे, इस सष्टिकम से भी व्यायाम करने 
की आवश्यकता सुम्पष्ट ज्ञात होती है, व्यायाम अथांत्‌ कप्तरत बहुत 
प्रकार की होती है जैसे दण्ड, बैठक, कुस्ती [ मलयद्ध ), मुद्रल हिला- 
ना, क्रिकेट खेलना, कवड्डी गबलना, दोइना, फिरना, भार उठाकर इधर 
उधर फेकना आदि, ये सब कसरतें अच्छी हैं परन्तु छोटे रूडकों 
के लिये दौड़ना कूदना क्रिकेट खेलना बराबर की अवस्था वाले स 
कुस्ती करना आदि कसरत अच्छी हैं वृद्ध पुरुष के लिये केवल फिर- 
ना ही उत्तम है और युवा पुरुष के लिये सब कसरतें उत्तम हैं, 
परन्तु शिर # से भार उठाना सब मनुष्यों के लिय महाहानिकारक है जो२ 
व्यायाम जिस २ के लिये कहा है वह २ उस २ के डिये उत्तम है 
परन्तु भ्रमण करना अथात्‌ फिरना तो सब व्यायामों से उत्तमोत्तम हे, 
जिस मनुष्य का स्थूल शरीर हो उस को कम से कम ९ माइल 
ओर अधिक से अधिक १० माइल फिरना चाहिये यदि स्थल 
शरीर वाला पुरुष ८ मील नित्य फिरा करे तो उस का शरीर अप- 
ने काबू से बाहिर नहीं हो सक्ता जो छोग सूखा [ शुष्क ] अन्न खांत हैं 
उन के लिये तो थोड़ी सी कसरत ही बहुत है परन्तु जो उत्तम 
सच्चिकण मोजन करते हैं उन के लिये अधिक व्यायाम करने की 
आवश्यकता है, एवं बैठने का काम करने वालों को भी अधिक 
व्यायाम करना चाहिये ओर जो पुरुष खेती मजरी आदि करते 
हैं उन को व्यायाम की आवश्यकता नहीं है जो लोग कसरत करते 
हैं वे किसी कसरत को करें परन्तु प्रथम थोडी करें पुनः शने:ः२ कसरत 


कक. 3 अममकजममक. पा... बनते, एनणः न्क्म्ब >क ० जन. 0५40० 409 (रन 22८७०) भइक, 


*# न भार शिरसा वहेत्‌ ॥ 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २०९, 


बढ़ाता जाय जिस से हानि न होय तथा कसरत करने से पसीना 
आजाने पर शीतोदक व शीत वायु से शरीर को बचवे मख्यतर 
शीत काल में तथा जुकाम ( छप्म ) काश श्वास [ ब्रकःइटिस ] वमन 
विरेचन पेचिस आदि रोगो के होने पर व भोजन आदि के करने पर 
भी व्यायाम न करे, एवं अन्यान्य व्यायाम करने के नियम देश 
काल स्वभाव बलादिकों का विचार करके व्यायाम करना चाहिये, 
व्यायामानन्तर पसीने के सूख जाने पर स्वस्थ होजाय तब अन्यान्य 
आवश्यक कार्यों की करे भोजन करे यह भोजन मनुष्य का 
जी।नाधार है :- 


विधिविहितमन्नपान प्राणिनां प्राणसंज्ञकानां प्राणमाचक्षते कुशलाः । 
प्रत्यक्षफलद॒शनात्तदिन्धना ख्यन्तरा) स्थितिः ॥। 
चरकसू० स्था० अ० २७ 


जैसे अन्न जल के खाने पीने का विधान किया है वह अन्न 
जल प्राणों का प्राण हे जैसे शरीर का आधार प्राण है ऐसे ही 
प्राणों का आधार अन्न है यह वैद्य लोग कहते हैं यह वैद्यो का 
कथन “बाबावाक्यं प्रमाणं ” के सदृश नहीं ह किन्तृ इस का प्रत्यक्ष 
फल दिखाई पडता है जैसे ईंघन हाता है तभी तक अभि जल्ती 
रहती है ऐसे ही जबतक आहाररूप इंधन शरीर में रहता है तभी 
तक जठराप्ि भी जलती रहती हे ओर आहार के नष्ट होते ही जठ- 
राप्ति भी नष्ट होजाती है पुनः प्राणी मर जाता है, इस विषय में विशष 
प्रमाणां की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्राणीमात्र को अनुभव- 
सिद्ध है, जो आहार मनुष्य का प्राणाधार है वह केसा होना चाहिये 
इस की ओर मनुष्यों का बहुत ही कम ध्यान हे यह बड़े आइचय 
की बात है मनुष्यमात्र का जीवन ( आयु ) भोजन पर निभर होने 


२७9 


२१० पुरुषाथेप्रकाशः । 


से मनुष्य को उत्तमाधम आहार का परिज्ञान अवश्य कत्तेव्य है 
मनुष्यों को यह वात्ता अवश्य ध्यान में रखनी योग्य है कि जैसा 
प्राणी मोजन करते हैं वेसे ही प्राणी मे बल, बुद्धि, वीये, पराक्रम 
उत्पन्न होते हैं जैसे पंजाबी राजपूत व पुरबिये आदि [ गोधूम ] 
गेहूं उड़द आदि खाते हैं ओर बंगाली, द्वावडी, दक्षिणी, गुजराती, दाल 
भात आदि खाते हैं इन की परस्पर तुलना करने से स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि जो गेहूं आदि गरिष्ठ पदार्था को खाते हैं वे बलिष्ठ श्रवीर और 
साहसी हैं और जो दाल भातादि [ रूघु ] हलके पदार्थों को खाते 
हैं वे कायर भयभीत [ बुजदिल ] और निबेल हैं दूर जाने की कुछ 
आवश्यकता नहीं एक ही दक्षिण प्रांत में देखिये ब्राह्मणादि उच्चव्णे 
के छोग भातादि और मरहंटे लोग रोटी आदि खाते हैं उन दोनों 
के बल और साहस में बड़ा भारी अन्तर है जिस अन्न में [ सत्त्व ] 
सत न्यून हो ओर [ बुस ] छिलके अधिक हों उस अन्न के खाने 
से बल कम होता है और [ पक्काशय ] ओमरी बढ़ जाती है और 
पेट बड़ा हो जाता है तथा हलके अन्न के खाने से [पक्काशय ] मेदा निबेल 
होजाता है पुनः वह घृत, दुग्ध, मलाई, मक्‍्वन आदि गरिष्ठ पदार्थों 
को पचा नहीं सकता, हलके पदाथ के भक्षण करने से शरीर के 
सब अवयव शिथिल ओर निबल होते हैं क्योंकि जो आहार प्राणी 
खाता है वह पक्काशयादि स्थानों में परिपक्त होके उस का रस और 
छिलके प्रथक् २ होकर रस से रुधिर मांस [ मेद ] चरबी [ अस्थि ] 
हड्डी मजा [ बोनसिक्रेशन ) आर वीय्य बनते हैं ओर हलके आहार 
के परमाणुओं का [ आ््लेश ] परस्पर मिलान होकर वे [ घन | 
गाढ़त्व को प्राप्त नहीं होते जो गुरु पदाथ होते हैं वेही घन 
होते हैं अथीत्‌ गुरु पदार्थ ही आपस म॑ मिल कर ठोस होते हैं 
हलके नहीं, मेसे तौँबा, चांदी, सोना, छोहा आदि के परमाणु गुरु 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । ६१९ 


होने से व आपस में मिल कर [ घन ] ठोस होते हैं वैसे घास 
फूस के परमाणु नहीं, इसी प्रकार जा गेहू, चंण, माष ( उड़द ) 
घृत, दुग्ध, मक्खन, मलाई आदि के परमाणु गुरु होने से शरीरावयव- 
रूप परिणाम को प्राप्त होके परस्पर मिल कर अधिक ठोस [कठोर ] 
होते हैं ऐसे भात छाछ [ तक्र ] आदि हलके अन्न रस के परमाणु 
नहीं होते, एवं जो पदाथे [ कठोर ] कड़ा होता है वही प्रौढ़ मजबूत 
होता है और जो मज़बत होता है वही अधिक काछ तक रहता है 
जैसे काष्ठ के मुकाबले पर लोष्ठ, अस्तु देश काल व्यक्ति भेद से मोजन में 
बड़ी ही विचित्रता है जैसे जो भोजन शीतकार व शीतप्रधान देश 
में आरोग्य का हेतु हे वही भोजन उप्ण काल व उष्णप्रधान 
देश में रोगकारक है ऐसे ही जो भोजन पित्त प्रकृतिवाले के अनुकूछ 
है वही कफ वात प्रकृति वाले के प्रतिकूल है, एवं अन्यान्य व्यवस्था 
भी जानो, कफ वातादि शारीरिक प्रकृति से अतिरिक्त मानसिक प्रकृति 
के भेद से भी आहारवेचित्य होता है जैसे एक को हींग का बघार 
लगा हुआ शाक प्रियकर होता है परन्तु वही शाक द्वितीय को 
अप्रिय होता है ऐसे ही अन्यान्य पदार्थों की व्यवस्था भी जानो, इस 
पूर्वोक्त लेख से यह सिद्ध होता है कि देश कार और मनुष्य की 
प्रकृति प्रवत्ति व अवस्थाविशेष के अनुसार आहार सुखप्रद होता 
है यद्यपि विशेष दशा में देश काल अवस्था प्रकृति व प्रवृत्ति के 
अनुसार ही प्रत्यक पदाथे सब को हितकारक होते हैं तथापि 
सामान्यत :- 


भक्ष्याः क्षीरक्ृता बल्या वृष्या हा) सुगन्धिनः । 
अदाहिनः पृष्टिकरा दीपनाः पित्तनाशनाः ॥। 
सुश्रु० सूत्र० अ० ४६ 
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ऐसे भोजन सब को हितकारक हैं जो दूध का बना हो, बढू- 
कारक हो, प्रिय हो, सुगन्धिय॒क्त हो, दाह का करने वाला न हो, 
और पुष्टि का करने वाला हो, क्रान्तिकारक हो, पित्तनाशक हो, 
सामान्यतः ऐसे पदाथे घुत, दुग्ध, शकरा, गोधूम, माष आदि हैं इन 
पदार्थों को अच्छी प्रकार से शोधन करा के सम्यकू पक्कत करा कर 
जब ये अतिउप्ण भी न हों और न ज्ञात ही हों तब उत्तम प्रदेश 
में नियत समय पर इनका सेवन करें जिस भाजन से मनुष्य का 
पोषण ठीक २ हो वह भोजन करना चाहिये, वद्यकग्रन्थों से सिद्ध 
हो चुका हे कि मनुष्य के पोषण के लिये चार पदार्थों की आवश्य- 
कता है (सत्त्व) मैदा गेहूं आदि (द्रव) पतलापन दुग्धादि, ( मिष्ट ) 
शर्करा आदि (स्लरिग्य) चिकना घृतादि, इन पदार्थों से ही मनुष्य का 
पालन पोषण यथावत्‌ होता है अतः इनका सेवन अवश्य करे, यदि 
मिल सके तो कम से कम आधपाव थीं आधपाव मीठा एक सेर 
दूध और आटा जितना खा सके उतना खावे, एवं दाल व एक दो 
शाक भी अवश्य ही खावे, अनेक मनुष्य पट भर कर अन्न इसलिये 
नहीं खाते कि हम रोगी हो जायंगे परन्तु उन की भूल है जितनी 
भूख हो उतना अवश्य ही खाय, पेट भर खाने से मनुष्य नीरोग 
रहता है और कम खाने से ही रोगी हो जाता है यह वैद्यक का 
सिद्धान्त है मनुष्य की जिस पदाथे पर अधिक रुचि हो वह पदाथे 
अवश्य खावे परन्तु हानिकारक# न हो और नित्य एक अन्न वा 
एक शाक ही न खाय किस्तु :- 


एकधान्यमेकदेश एकबर्ख च वजेयेत्‌ ॥ ५८॥ 


* भोजन तृणकेशाबिजुष्टमुष्णीकृतं पुनः॥ शाकावरान्न भूयिष्ठं 
अत्युष्णलव्ण त्यनेत्‌ ॥ २९॥ अष्टांगहद्यस ० अ० ८ 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ | २१३२ 


गो० ग्रह्मसू ० प्र० हे कां० २ 

प्रतिदिन अदछ बदल का अन्न शाकादि खाया करे, एवं:- 

भोजन में निम्नलिखित निय्रमों का ध्यान रखना चाहिये जैसे :- 

उष्णं स््रिग्धं मात्रावत्‌ जीर्गे वीय्योविरुद्धम्‌ इष्टे देशे इष्ठ- 

सर्वोपकरणं ना द्रु। नातिविलम्बितं अजल्पन्‌ अहसन्‌ 

तनन्‍्मना भ्रश्जीत आत्मानमभि समीक्ष्य सम्यक्‌ ॥। 

चर० चि० अ० १ 

भोजन गरम, सचिक्ण हो, अनुमान से अधिक न हो ओर शरीर 
के रुघधिरादि का विगाड-वाढा न हो तथा घृत, दूध, दही, शाक, कढ़ी 
आदि उपकरण के सहित हो, एवं भोजन करने का स्थान उत्तम 
स्वच्छ पवित्र हो, जेप्ता २ श्राा में लिखा ह कि :- 


भोक्तारं विजने रम्ये निःस्वान्त शुभे शचों । 

सुगन्धिपुष्परचिते समे देशेडथ भोजयेत्‌ ।। 

सुथ्ु० सू० अ० ४६ 

भोजनस्थान एकान्त में हो जहां पर बहुत से मनुष्य न आते 
जाते हों और जिस में रेता, धघूढी, घास, फूस आदि उड़ कर न जाते 
हों, मैला कुचेढा न हो, चित्र विचित्र सुगन्धित पदार्थों से सजित ( शज्ञा- 
रित ) हो और पुष्पवाटिका आदि से सुंदर निमोण किया हुआ हो ऐसे 
शुद्ध स्थान में भोजन करना चाहिये, भोजन करते समय शीघरता व 
देर न करे तथा अधिक बोलना हंसना भी न चाहिये, एवं किस 
पदार्थ के खाने से मेरा शरीर नीरोग रहता है और किस अन्न के 
खाने से प्रकृति बिगड जाती है इस का विचार करके खावे तथा 
भोजन के पच्त जाने पर पुनः स्थिरचित्त होकर भोजन करे परन्तु 


२१४ पुरुषाथप्रकाशः । 
निषिद्ध अन्न को भक्षण न करे जैसे :- 


अचोक्ष दुष्टमुच्छिष्ट # पाषाणतृणलोष्टवत । 

द्विष्ट व्युषितमस्वादु पूति चाज्मे विवजेयेत ॥ 

चिरसिद्ध स्थिरें शीतमन्नमुष्णीकृ्त पुनः । 

अशान्तमुपदग्धञ्य तथा स्वादु न लक्ष्यते ॥ 

सुश्रु० सू० अ० ४६ 

जो अन्न मलीन हो, जिस मे विषादि कुत्सित वस्तुयें मिली होवे, 
व झूठा होवै, जिस में पत्थर, घास. लोहादि मिले होवें, जिस के खाने 
से मन उदास हो जावे, जो बासी हो, स्वादराहित हो, जिस को देखते 
ही मुख में से राल छूटती हो तथा जो बहुत दिन का पका हुआ 
कठोर हो, ठंढा हो, शीत हो जाने पर फिर गरम किया गया हो, 
खाने पर जिस से पीड़ा हो ओर जा अधिक आश्ने से जल गया हो 
ऐसे अन्न को कभी भक्षण न करे, एवं :- 

हिताशी स्यान्पिताशी स्यात्कालभोजी जितेन्द्रियः । 

पश्यन रोगान्‌ बहून्‌ कष्टान बुद्धिमान विषमाशनादिति। ॥। 

चर० नि० अ० ६ 

भोजन में व्यत्यय होने से बहुत से रोग हो जाते हैं इसालिये 
मनुष्य हितकारक क्षुधा के अनुकूल अथोत्‌ भूख से न्यूनाधिक (कमती 
जियादा ) न हो ऐसे भोजन को ठीक समय पर करे क्योंकि समय के 


# नोच्दिष्टक्स्यचिदयात्राद्याबैव तथान्तरा। न चैवात्यशनडूयो- 
न्न चोच्छिष्ट: कचिदूवनेत्‌ ॥ ९६ ॥ मनु० अ० २ 

| हिताहितोपसंयक्तमन्न समशन स्मृतम ॥ बहुस्तोकमंकाले वा 
विज्ञेयं विषमाशनम्‌ ॥ सुश्रु० सू० अ० ४६ 


गहस्थाश्रमग्रकरणम्‌ | 0 


व्यतिक्रम होने से बहुत सीं हानिये होती हैं जेसे :-- 

अप्राप्तकाले भज्ञानः शरीरे बलघो नरः । 

तांस्तात व्याधीनवामोति मरण वा नियच्छाति ॥ 

अतीतकाले भ्रज्ञानो वायुनोपहतेडनले । 

कृच्छादिपच्यते भक्त द्वितीयभ न काड्रति ॥। 

सुश्र 6 सू्‌० आ० ४५ 

शरीर स्वस्थ न हो और भूख लगने से प्रथम ही भोजन करने 
से मनुष्य बड़े २ दुःखों का अनुभतव्र करता है शरीर रोगग्रस्त हो 
जाता है अथवा अकालूम्ृत्यु से मरता है ऐसे ही क्ष॒धा के लगने पर 
भोजन न करने से भी जठराप्नमि मन्द हो जाती है खाया हुआ अन्न 
बड़ी कठिनता से पचता है ओर दूसरी बार भोजन करने की रुचि 
नहीं रहती, एवं समय पर भोजन न करने से ओर भी बहुत से उप- 
द्रव होते हैं, इसलिये भोजनादि से व्यवहार अपने २ समय पर 
करने अतिआवश्यक हैं, तथा ऋतु के संदर फर अवश्य ही खावे 
जिसके खाने से रुधिर की शुद्धि ओर शरीर की पुष्टि व रोगों की 
निवृत्ति होती है ग्रन्थविस्तारभमय से हम अधिक नहीं लिख सक्ते, 
इस का विशेष निर्णय वेद्य हकीम तथा डाकटरों से कर ले, अथवा 
आप स्वयं वेद्यकग्रन्थों में देख लो, भोजन दक्षिण स्वर चलने 
पर करों ओर भोजन करने के !॥ घण्टा वा २ घण्टे पश्चात्‌ वाम स्वर 
चलते समय जलूपान करो जैसा कि स्वरोदय में लिखा है वह 
स्वरोदय में देख लेना, तथा इस भोजन की विशेष व्यवस्था चरक 
विमानस्थान अ० १ में व सुश्नत सू० अ० ४६ में देख लेना, एवं इसी 
स्थान का २० अध्याय भी इस विषय में सम्बन्ध रखता है अतः वह भी 
देखछो, वा सुन छो और इस योगस्‌त्र के अथ का भी अहनिश म्मरण 


२१६ पुरुषारथप्रकाश:ः । 
रक्‍्खों कि :- 

हेयम* दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 

पतं० यो० पा० २ 

जो दुःख नहीं आया है उस दृःख के आने से पहले उसको 
रोकलो, मनुष्य बुद्धिमान्‌ वही है जो प्रथम ही रोग को नहीं होने 
द्वेता क्योंकि जब मनुष्य रोगअस्त होजाता हे तब ही अशक्त हो- 
जाने से सभी कार्यों से हाथ थो बेठता है उस से बडी हानियां 
होती हैं प्रथम तो उस को घोर दःख होता हे, द्वितीय बीमारी की 
दशा में उस को अपना शरीर ही अप्रिय दुख दा प्रतीत होने लगता 
है पुनः ख्री पुत्र धनादि पदार्थों की तो क्‍या ही कथा है, तृतीय 
रोगनिवृत्त्यथ वेद्व हकीम डाकूटरों की आराधना [ खुशामद ] करनी 
पड़ती है और धन खच भी होता है उस पर भी अच्छा हो वा न 
हो कोई नहीं कह सकता, चत॒ुथ जब तक रोगअस्त रहता है उतने 
समय की जीविका की भी हानि होती है, पश्चम अन्याग्य सब कार्य 
बन्द होजाते हैं, पष्ठ उस क पृत्रादि मब सम्बन्धियों को बडा भारी 
दुःख होता है, सप्तम शरीर रोगग्रस्त होने के पश्चात्‌ यथापूव (जैसा 
पहिले था) वैसा नहीं हाता जेस जब घड़ी का पुरजा बिगड़ने से 
जेब घडी बन्द होजाती है कारीगर उन पुरणा को सुधार कर पुनः 
चला लेता है पनरतु जो पुरज बिगड़ने के पूववे उत्तम थे वैसे फिर नहीं 
रहते ऐसे ही शरीर के प्रजों की व्यवस्था भी जानो, अष्टम रोगी 
शरीर होजाने से मनुष्य शीप्र मरजाता है इसल्यि जहांतक हो 
सके मनुः्थ को रोग से बचता चाहिये, रोग से बचने के कुछ साधन 
यहां पर वणन करते हैं, वे ये हैं १ मनुष्य के निवास का स्थान 





# प्रक्षालनादेव पड्कूस्य दूरादरपदनं वरम्‌ ॥ 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २१७ 


का 


उत्तम हो, प्रत्येक मनुष्य के रहने के लिये ( प्रदेश ) जमीन कम से 
कम १२ फुट रुम्बी ओर ८ फुट चौड़ी ओर १५ फुट ऊंची होनी 
उचित है ओर उस के चारों ओर खिड़कियां होनी चाहिये ताकि 
वायु आता जाता रहे यदि शञ्ञीतप्रधान देश मे इस से अद्धे होगा 
तो भी कुछ हानि नहीं होगी परन्तु उप्ण देश में तो भवन ऐसा ही 
होना समुचित है, २ स्थान शुद्ध पवित्र रहना चाहिये दुगेन्धि सवेथा न 
रहने पावे, पाखाने व मोरियें बिलकुल साफ रहे, ३ गृह बहुत पास २ 
न बनने चाहियें और गृह के अग्मभाग में पुप्पवाटिका वृक्षादि भी 
रक्‍्खे, ४ वाय जुद्ध मिले वह उपाय करे, ९५ फिल्टरादि से जल शुद्ध 
रखने का प्रयत्न करे, ६ वस्त्र, शय्या, पात्र आदि सब शुद्ध रखने चाहिये, 
७युक्ताहार विहार रक्‍्खे अर्थात्‌ नियत समय पर सोना जो कि ६ 
घण्टे से कम नहो और ८ घंटे से# अधिक न हो, जागना, काये करना, 
भोजन करना आदि सब व्यवहार नियमपवेक करे, ८ ब्रह्मचय्ये से 
रहे ओर व्यायाम करे, ९ मादक द्वव्य व कुभोजन से बचे, १० दुष्ट- 
संग और दूत, व्यभिचार, मद्यपान आदि कृव्यसनों से बचे, ११ शरीर 
मध्यम रखना चाहिये जेसा सुश्रुत में कथन किया हे कि :- 

अल्यन्तगहितावेतो सठा स्थलकृशों नरो। 

श्रेष्ठी मध्यशरीरस्तु कशः स्थृलात्तु पृजितः ॥ 

सशथ्रु० सू० अ० 9५५ 

जो ( अतिस्थू6ह ) बहुत मोंय और ( अतिकृश ) अधिक 
दुबला पतला ये दोनों उत्तम नहीं हैं क्योंकि जो बहुत मोटा होता 
है वह चलने फिरने व अन्यान्य काम करने के योग्य नहीं होता 
और जो बहुत दुबला होता है वह निबल होता है इस हेतु से 


>> ममममककहइ&- जरा सनक >क...सपनि-मफाउवाक++५७७--३००७ फ०३-पवफानमन+-+... "-7+क»०>जमका-+.. शशि. :रनकनन+जननाान०७-3-33... .3+-प नाक +>०५ अकमकक+७आ७०८०र+मनन वतन. 3+५नीीीिििकनकलकनननभ न तू कितनी लक न वन जनशाकल८*-. +लियिलिलजी अडिजि ्ृड ली 


# बारूकी को ८ घण्टे से अधिक सोना योग्य है. 
२८ 


क्बन्क वननी-ननन>-+नन++. +++ डक चना 


२१८ पुरुषाथप्रकाशः । 


नातिकृश नातिस्थूठ शरीर रखना चाहिये वह युक्ताहार विहार 
व्यायामादि से होता है जेसा कुछ कहा गया है उस से विपरीत 
वत्तोव करने वाले शहर के मनुष्यों को देखिये उन का चेहरा 
पीला व फीका, शरीर से दुबेल, वीयेहीन, रोगग्रस्त और सुस्त होते 
हैं, उन की आयु भी कम होती है, संतान भी निदक्ृष्ट होती हैं, सुख 
उन को नहीं ही होता, इसलिये पूर्वोक्त कथनानुसार हीं आहार, 
विहार, निद्रासन, स्थान, स्नान, यान, जलपानादि व्यवहार करने योग्य 
हैं, १२ मन को म्थिर शोक क्रोधादि से रहित आनन्द में 
रखना चाहिये क्योकि :- 

यस्मान्न# ऋते किश्वन कमे क्रियते ॥ ३ ॥ 

यज्ञ ० अ० २४ 

इस मन के विना कुछ भी काम नहीं कर सकते इस की स्थिरता 
के विना मनुष्य शोकाकुल होजाता हे उस का परिणाम यह 
होता है कि :- 

ये शोकमनुवतन्ते न तेषां विद्यते सुखम्‌ ॥ 

तेजश् क्षयते तेषां न त्व॑ं शोचितुमहासि॥। १२ ॥ 

शोकेना|भिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः ॥ १३ ॥ 

बा० रा० कि० कां० स० ७ 

जैसा सुग्राव ने रामचन्द्र महाराज को हाथ जोडकर कहा कि 
जो शोकाकुल रहते हैं उन को सुख नहीं होता और उन के तेज 
का भी नाश होजाता है इसलिये तुम सीतावियोग का शोक मत 


न्‍शममननननन9 मनन जनम के व पलननन-तथ सास ननन++भ.. सनम पममना3...3. आर ववोपमरमाएकलक ०. 


* इस विषय को यजुबेद अ० ३४ में ओर ऋमग्ेद अ० ८ 
अ० १ सू० ९८ मे देखो 





वाकक- कक. मक न. अन्‍ननन्‍नओआन+ जज न्ना+ः अफल कलज+ ++७+++ जज अज ++ 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २९५७८, 


करो क्योंकि शोकाकुछ पुरुष के जीने में भी संशय है अथोत्‌ शोक 
करने वाल शीघ्र मर जाता है इसलिये शोक नहीं करना चाहिये, 
इसी प्रकार क्रोध की भी व्यवम्था है, देखो हनुमान्‌ ने अपने आप 
को कहा है कि :-- 

क्द्ध!% पाप न कुय्यात्कः ऋुद्धों हन्यात्‌ गुरूनपि ॥ 

क्र द्ृः परुषया थाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्‌ ॥ ४ ॥ 

वाच्यावाच्य प्रकृपितों न विजानाति कहिचित्‌॥। 

नाकायेमस्ति ऋ्रुद्धस्य नावाच्य विद्यत कचित्‌ ॥ ५ ॥ 

बा० रा० सुन्द० कां० स० ५७ 

ऐसा कोन मनुष्य है कि जा क्राध मे आकर पाप न करे, 
क्राध आने पर पुरुष गुरु को भी मार डालता है, क्रोध से सज्जन 
पुरुष को भी दुवचन कह देते हैं, क्राध आने पर मनुष्य एक प्रकार 
का पागल बन जाता है ओर अनेक वाच्यावाच्य कहने लगता है 
जिस से विद्वेष फेल कर शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक हानि 
होती है, अतः अनुचित क्राध का परित्याग करना योग्य है, एवं :- 

लोभात्क्राध;। प्रभवति लोभात्कामः प्रजायते॥ 


# आत्मघातं गृहत्याग धनहानि सुहृडबधम्‌ ॥ ज्ञानलोपकर:ः पुंसां 
कीपः कारयते न किम्‌ ॥ पुरुषपरीक्षायाम्‌ ॥ 

| लोभ: प्रतिष्ठा पापस्य प्रसूतिछाभ एवं च। द्वषक्रोधादिजनकों 
लोभ: पापस्य कारणम्‌ ॥ लोभात्‌ क्रोधः प्रभवति. क्रोधादू द्ोह: 
प्रवत्तेि । द्रोहिण नरक याति शाखतज्ञोडपि विचक्षण:॥ मातरं 
पितरं पुत्र भ्रातर वा सहत्तमम्‌ | लोभाविष्टो नरों हन्ति स्वामिन 
वा सहोदरम ॥ भोजप्रबंध. 


२२० पुरुषाथेप्रकाशः । 


लोभान्मोहश्न नाशथ छोभः पापस्य कारणम्‌॥ २७॥ 

हि 6 मित्र ० २ 

लोभ से ही काम, क्रोध, मोह उत्पन्न होते हैं ओर छोभ से ही 
अपनी अनेक हानि होती हैं यह छोम ही पाप का मूल है, एवं :- 

पीता मोहमयी प्रमादमदिरामुन्मत्तभूत जगत्‌।। ७ ॥ 

भते० बे० 

मोह सुरा के सदश ऐसा प्रमाद कराने वाला है कि जो मोह 
में फस जाता है वह उन्मत्त होजाता है तथा :- 

संमाहात्स्मृतित्रिश्रमः ॥। ६३ ॥ 

भ० अ० २ 

मोह से सब स्टूति नाश होजांन स मनुष्य म॑ मनृष्यत्व नहीं 
रहता, इसलिये दुष्ट मोह का परित्याग करना योग्य है, इसी प्रकार 
अहंकारादि अन्य सब मन के रोगों स शरीर की हानि होती है 
देखो :- 

इेष्योभयक्रो धपरिक्षतेन लुब्धेन रुग्देन्यनिपीडितेन। 

प्रद्ेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्ने न सम्यक परिणाममेति ॥। 

सुश्लु सू० अ० ४६ 

इसी प्रकार सुश्र॒त शारीरस्थान अ० १ में भी लिखा है ईषो, 
भय, क्रोध, छोभ, रोग, दीनता, द्वेप इन सब से पुरुष को खाया 
हुआ अन्न ठीक नहीं पचता, अन्न के ठीक परिपक्क न 
होने से मनुष्य थोड़े ही दिन में संसार से विदा हो जाता है, 
इसलिये इन सब दुग्येसनों से तथा दुव्येसनजन्य आगन्तुक* रोगों से 





हनन >सजकनकनाक--++% क-न+-मकका. "कनपननन-ेननक-पममान.... पर>ककनन-++ न थीम >मा--3० कक नक+चक, 


*# आनिवाले रोगों स बचने का उपाय चरक सूत्रस्थान अ० ८ 


शहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २२१ 


बच के अपनी पूर्ण आयु भोग करने का प्रयत्न करे, अनेक भोले 
मनुष्य यही जानते और मानते हैं कि आयु तो जितनी कपाल में 
लिखदी है उतनी ही होती है किन्तु घट बढ़ नहीं सकती परंतु 
यह उन का कथन शाख्रविरुद्ध और उन को हानिकारक है क्‍्यों- 
कि आयु बढाने से बढ़ सकती है ओर घटाने से घट सकती है, देखो 
चरक में मृत्यु २ दो प्रकार का लिखा है एक तो अकालमृत्य ओर 


द्वितीय कालमृत्य है जैसे :- 

यथा यानसमायक्तो5क्षः प्रकृत्यवाक्षगुणेरुपेतः । 
सबंगुणोपपन्नो वाह्यमानों यथाकालं स्वप्रमाणक्षयादेवा- 
बसान॑ गच्छेत्‌ । 

तथा55युः शरीरोपगत॑ प्रकृत्या यथावदुपचर्यमाणमर । 
स्वप्रमाणक्षयादेव अवसाने गच्छति स मृत्यु; काले । 
यथा च स एवाक्षो5तिभाराधिष्ठितखाद्रविषमपथादपथा- 
दक्षचक्रभड़ाद्राद्ययाहकदोषादनिर्मोक्षात्पय्येसनाद न॒ुपा - 
ड्चान्तरा व्यसनमापश्मते । 
तथा5<युरप्ययथाबलमारम्भादयथारन्य+यवहरणाद्विष- 
माभ्यवहरणादिपमशरी रन्यासादतिमेथुनादसत्सं श्रया- 
दुदीणवेगविनिग्रहादिधाय्य # वेगाविधा रणाद्‌भूतविषा - 


तथा ११ म देखो, एवं सुश्रुतचिकि ० स्था० अ० २४ मे देखो, 


# इमांस्तु धारयेद्वेगान्‌ हितिषी प्रेत्य चह च। साहसानामशस्तानां 
मनोवाकायकर्मणाम॥छो भशोकभयक्रोधमानवेगान्‌ विधारयेत।परुषस्याति - 
मात्रम्य सूचकस्यानृतस्य च। वाक्यस्याकाल्युक्तम्य धारयेद्वेगमुत्थितम्‌- 


२२२ पुरुषाथप्रकाश:ः । 


ग््युपतापादभिघातादाहारविवजनाचान्तरा व्यसनमा- 
पद्मते स मृत्युरकाले ॥ १॥ चर० बि० अ० ३ 


जेस एक गाड़ी का अच्छा धुरा यदि ठीक चला जाय तो जि 

तनी उस धुरे की मज़बती होगी उतने समय तक वह चलेगा फिर 
टूटेगा, इसी प्रकार आयु भी जैसी शरीर की मजबूती है उस के अनुसार 
ही रहेगा ओर पुनः नाश होय तो यह कालम्त्य है परन्तु जैसे वही गाडी 
का धरा गाडी में अधिक भार लादने से वा ऊटपटांग मांगे मे चल के 
ऊंचे नीचे स्थान से अथवा चलाने वाले के प्रमाद से, मार्ग से इधर उधर 
गंढ़े आदि में गिर पड़ने से तथा और प्रकार की जो उप्त की सम्हाल 
रक्‍्खीं जाती है वह न रखने से धुरा टूट जाता है ऐसे ही आयु भी 
शरीर के बल से बाहिर व्यवहार करने से व जितना भोजन जठराभप्नि 
को अपेक्षित है उतना न मिलने से विषम कुभोजनन व असमय पर 
भोजन के करने से शरीर को विपरीत दशा मे फसाने से अति मैथुन 
करने से, दुष्ट मनुष्य के संसग से, पर्वाक्त वेगों के रोकने से और 
जिन वेगों को धारण करना चाहिये उन के न धारण करने से, जल्ा- 
मि वायु आदि से, किम्वा मनुष्य पशु पक्षी आदि से, तथा विषाम्ि के 
ताप से किसी पदा्थविशेष के आघात से और हरूंघन उपवास के 
करने आदि से जो मनुष्य का मझत्य हो जाता है इस को अकाल- 

मृत्यु कहते हैं, यदि जिस प्रकार मनुष्य को संयम नियम से रहने का 
वद्यकग्रन्थों मे विधान किया है उस प्रकार से रहे किवा योगाभ्या 
सादि करे तो मनुष्य की आयु अवश्य ही बढ़े ओर इस से विपरीत 


[ 


वत्ताव करने से आयु न्यून होती है, आयु का न्यूनाधिक होना शरीर 


देहप्रवृत्तियों काचित्‌ वत्तेते परपीडया, खीभोगस्तेयहिंसादा तम्यावेगान्‌ 
विधारयेत्‌॥ चर० सृ० अ० ७ 


गहस्थाश्रमप्बकरणम्‌ । २२३ 


की प्रोढ़ता दृढ़ता व शरीर के मिथ्या आहार विहारादि से बचा कर 
ठीक नियम में रखने पर निभर है, कपाल में आय लिखने आदि 
की बातें सब मिथ्या हैं, बस पूर्वोक्त रीति से भोजनादि करके पुनः 
आजीविका के लिये जितने समय की आवश्यकता हो उतने समय 
को आजीविका के अर्थ व्यय करे, तदनन्तर पुनः आवश्यक काये तथा 
भोजनादि को करके कुछ समय स्वसंतान के रक्षण व शिक्षण के 
लिये लगावे पुनः कुछ समय सावेजनिक देशहित के काम में लगावे 
फिर कुछ समय विश्रान्ति व मनोरञ्जन व्यायामादि में व्यय करे, पुनः 
कुछ ग्रहकायेविशेष हो उस को कर के सायंकाल का भोजन करे, तद- 
नन्‍तर कुछ पुम्तकावलछोकनादि कार्यों मे प्रवृत्त होवे, तदनन्तर 
शयन करे, निद्रा का समय भी रात्रि के दस बजे के समीप ही होना 
चाहिये, निद्रा करने की आवश्यकता मनुष्य को इसलिये हे कि दिन 
भर काय करने से मनुष्य के ज्ञानननक व क्रियाजनक तन्तु थक 
जाते हैं उनको विश्रान्ति देने के लिये शयन करना अत्यावश्यक है. 
यदि मनुप्य न सोये तो थाड़े ही दिनों मे रागग्रस्त हो जाय, इसलिये 
मनुष्य को अवश्य ही सोना चाहिये परन्तु मनुष्य ८ घण्टे स अधिक 
और ९५ घण्टे से कम न सोवे क्योंकि पूर्वोक्त समय से न्यूनाधिक सोने 
से रोग होना सम्भव है, एवं रात्रि में न सोने से ओर दिन के सोने 
से भी बहत से रोग उत्पन्न होते हैं जसे :- 

विकृतिहि दिवास्वप्तों नाम तत्र स्वपतामधर्मः स्वेदोषप्रकोपथ। 

तत्पकोपाच काशश्वासप्रीतश्यायशिरोगोरवाड़ मदो 5 रो चक- 

ज्वराप्रिदोबेल्यानि भवान्ति ॥ 

राजावपि जागरितवतां वातपित्तानिमित्तास्त एवोपद्रवा भवन्ति। 


तस्मान्न जाग्मयाद्रात्रों दिवास्वर्त च वजयेत्‌ ज्ञाला दोष- 


२२४ पुरुषा्थप्रकाशः । 


करावेतो बुधः स्वप्ते मिते चरेत्‌ ॥ सु० शा० अ० ४ 


दिन का सोना निश्चित विकार करता है ओर दिन में सोने से 
अधर्म व रक्तादि सर्व दोषों का प्रकोप भी होता है ओर रक्तादि के 
प्रकोप ( विगडने ) से खांसी, श्वास, नाक से पानी का बहना ओर 
शिर भारी रहना, हस्तपादादि अंगों में पीड़ा होनी, किसी वस्तु पर 
रुचि न होनी, शरीर में ज्वर ( तप) का होना, जठराप्मि का मंद होना 
इत्यादि अनेक रोग दिन के सोने से होते हैं और जो रात्रि में जगते 
हैं उन के भी वहीं पूर्वोक्त व्याधियें उत्पन्न होती हैं, अतण्व पू्वीक्त 
रोगों से बचने के लिये मनुष्य रात्रि में जागरण और दिवस में शयन 
कदापि न करें रात्रि का जगना और दिन का सोना ये दोनों ही रो- 
गो के करने वाले हैं इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को नियम से शयन 
व जागरण करना चाहिये बहुत से निरुद्ममी मनृष्य दिन भर सोते 
रहते हैं और रात्रि में उल्लू की तरह इधर उधर फिरा करते हैं 
परन्तु बुद्धिमान को ऐसा कदापि न करना चाहिये हां किसी निमित्त- 
विशेष से पूर्वोक्त नियम के विरुद्ध करने से यदि शरीर आरोग्य होता 
हो तो करना उचित ही है परन्तु निद्रा के व्यसन से दिन को सोने 
से अनेक हानिये होती हैं यथा :- 

अकाले5तिप्रसज्ञाच् न च निद्रा निषविता ॥ 


सुखायुषी पराकुय्यात्कालरात्रिरिवापरा ॥ ५४ ॥ 

अष्टां० प० अ० ७ 

वेवक्त सोने से, अधिक सोने से और सवेथा न सोने से मनुष्य के 
सुख व आय का नाश होता है इसलिये :- 

बुधः स्वर्म मितं चरेत्‌ ॥ 

इस पूर्वोक्त सुश्रत के वचन को ध्यान में रखकर युक्तिपूवेक 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ | 504 


शयन जागरण करना चाहिये, यद्यपि शयन नाम सोने का है परस्तु 
यहां शयन शब्द से निद्रा का ग्रहण है जिसका छक्षण यह 
है कि :- 

यदा तु मनसि क्लान्ते कमात्मानः कृमान्विताः। 

विषयेभ्यो निवत्तेन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ 

सश्नतटी काडछन%ऋ ० शा० अ० ४ 


जिस समय में मन और इन्द्रियें अपने २ कारये करते हुए थाकित 
होकर विषयों से निवत्त होते हैं उस का नाम निद्रा अवस्था है, एवं 
योगशास्र में भी लिखा है कि :-- 


अभावषप्रत्ययालम्बनाहत्तिनिद्रा ॥ १० ॥ यो० पा० १ 


इन्द्रियादि के द्वारा किसी पदाथ का ज्ञान न होना यही निद्रा 
का स्वरूप है निद्रा के समय पर निद्रा को करने से मनुष्य नीरोग 
रहता है, अतः युक्तिपूवेक निद्रा का सेवन किया करें, हम पूर्व लिख 
आये हैं कि मनुष्य का तृतीय कत्तेव्य अपत्यसंगोपन है ( अपने रूडके 
लडकिओं का पालन करना ) उस अपत्यसंगोपन का प्रारम्भ गर्भा- 
धान# से ही होता हे क्‍्यांके जिस वृक्ष का बीम अच्छा न हो वा भामि 
अच्छी कमाई हुई न होय व बोने की रीति को बोनेवाला न जानता 
हो तथा वह रीति जानने पर भी किसी निमित्तविशेष से उस रीति 
के विरुद्ध बीज को बोये अथवा जिस समय मे बीज बोना चाहिये 
उस समय में बीज न बोये एवं बीज बाने के पश्चात्‌ रक्षा न करने 
आदि से वह वृक्ष उत्तम नहीं होता जब वृक्ष उत्पत्ति से ही बिगड़ा 


के पततओ अजअओटणएणए पते वि जता अत उन जनमना«०म जब्ताक जान मु 


# ग़क्रशोणितसंयोगे यो भवेद्योष उत्कट;॥ ग्रकृतिजायते तेन 
तस्या मे लक्षण श्रूणु ॥ १॥ सु० शारी० अ० ४ 


र्‌ ९ 





४. पुरुषार्थप्रकाश: । 


हुआ है तो पुनः रक्षा करने वाछा उस की कितनी हीं रक्षा क्यों न करे 
परन्तु वह वृक्ष उत्तम फलदायक नहीं हो सक्ता ऐसे ही यदि गभौ- 
धान से ही अपत्य का संगोपन न किया जाय तो उस का संगोपन 
(रक्षण ) नहीं हो सक्ता इस कारण से प्रथम मनुष्यों को गर्भाधान- 
सेस्कार के योग्य दम्पती का वय अवश्य जानना चाहिये, गर्भाधान- 
संस्कार का वय कम से कम स्त्री पुरुषों के लिये यह है कि :- 

पश्चाविशे # ततो वर्ष पुमान नारी तु षोडशे ॥ 

समलागतवीयों तो जानीयात्‌ कुशलो भिषक || १॥ 

सुक्र० सू० अ० ३५ 

पुरुष पचीस वष का हो और सोलह वष की स्री हो इस अव- 
स्था में दोनों का वीय्ये पक होने से इसी समय में उक्त संस्कार- 
योग्य सतत्री पुरुष होते हैं :- 

ऊनषोडशवषोयामप्राप्त पश्चाविंशातिम । 

यद्याथत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ 

जातो वा न चिरं जीवेज्जीवेदा दुबलेन्द्रियः ॥ 

तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥ २॥ 

सश्रु० शा० अ० १० 

सोलह वर्ष से पूवे खी का और पच्चीस वे से पूर्व पुरुष का 
वीये अपक् होने से गर्भाधान न करे यदि अज्ञानवशात्‌ करेंगे तो 
यही दशा होगी कि वह गर्भ गिर जायगा यदि देवसंयोग से गे 
न गिरा तो वह संतान होते ही मर जायगा, यदि कुछ कार जीता 





न न पा जग 


# वर्षे5थ पशञ्चविशे नरः समन्वितबलः षोडशे नारी ॥ सु० दी० 
डल्लनकू ० 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २२७ 


भी रहा तो वह दुबेलेन्द्रिय होगा इस कारण से धन्वन्तरिजी कहते 
हैं कि सोलह वषे से न्‍्यून अवस्था की ख्री ओर २९ वष से न्यूना- 
वस्था का पुरुष गर्भाधान करने के योग्य नहीं होते, इसी प्रकार अष्टाह्ञ- 
संग्रह में भी लिखा है कि :- 


तस्यां पोडशवपोयां पश्चविशतिवपेः पुरुषः पृत्रार्थ प्रयतेत । 
तदा हि तौ प्राप्तवीयों वीय्यान्वितमपत्यं जनयतः ॥ 
ऊनपशथ्चाविंशतिवर्ष णानपोडशवषोयामाहितो गभः 
कुक्षिस्थ एव विनाशमाप्नुयादस्पायुवलारोग्यीवभवो वा 
स्याद्विकलेन्द्रियों वा ॥ अश्ांगसंग्रह शारीरस्थान अ० १ 


सोलह वषे की ख्री ओर पच्चीस वष का पुरुष पुत्र के लिये 
यज्ञ करें वे दोनों वीयवान्‌ होने से उन से उत्पन्न हुआ सन्तान भी 
वीयेवान्‌ होता है और यदि सोलह वषे से कम अवस्था की ख्त्री 
और २५ वषे से कम अवस्था के पुरुष गर्भाधान मे प्रवत्त होंगे तो 
गर्भ गिर पड़ेगा यादि सन्‍्तान हो भी गया तो अल्पायु, दुबेलेन्द्रिय, 
निबेल और विभवरहित होगा, अतः सोलह वष से कम अवस्था की 
खी और पच्चीस वे से न्यूनावस्था का पुरुष उक्त क्रिया में प्रवृत्त 
न होवे, जो कच्चा बीज हो ओर बुरी पृथ्वी में ढगाया जाय तो उस 
से बुरा वृक्ष और बुरा ही फल होता है ऐसे ही न्यूनावस्था की 
ख्ौरूप भूमि में न्यूनावस्था के पुरुष के अपक्त [ वीये ] रूप बीज 
से जो बालकरूप वृक्ष होता है उस का फल भी बहुत ही 
बुरा संसार को हानिकारक होता है, इसलिये इन धन्वन्तरि आदि 
महानुभावों के वचन से विरुद्ध वत्ताव करने से वत्तमान समय में जो 
इस मनुष्यजाति की दशा हो रही है उस को देखिये प्रतिशतक 
[ फी सैकडा। ] दश वा वीस स्त्रियों का गर्भ न गिरता होगा, शेष 


२२८ पुरुषाथप्रकाश: । 


ख्रियों की यही दशा है, गर्भ गिरने से ख्रो का शरीर बिगड़ जाता 
है तथा अनेक खिये इस न्‍्यनावस्था में गर्भधारण करने से मर जाती हैं 
अनेक आजन्म रोगी हो जाती हैं इस का परिणाम इस से भी 
अधिक भयद्डर यह होता है कि जो उनसे सन्‍्तान होती है वह भी 
रोगी ओर अल्पाय॒ दरिद्र ओर अनेक कुलक्षणयक्त होती है इतना ही 
नहीं किन्तु इस कुसमय के गभाधान से मनुष्यजाति ही बिगडती 
चली जाती है यद्दि विचार से देखिये तो ख्रियं एक मनृष्यजाति का 
[ मृष ] सांचा है जितना बड़ा और जिस प्रकार का सांचा होगा 
उतना ही बड़ा आर उसी प्रकार का ढला हुआ पदाथ भी होगा 
सोलह वष से न्यून अवस्था में त्री का गभाशय* छोटा होने के 
कारण उस में उत्पन्न होने बाली सन्तति बडे शरीर की कैस हो सक्ती 
है इसी से छोटे अवस्था के गर्भाधान करने से छोटे कद के मनुष्य 
होते हैं यदि त्रो बडी ओर पुरुष छोटा होगा तोभी संतति 
निकृष्ट होगी और :- 

अतिबालो हसम्पू्णसवेधातुः स्रियो त्रजन। 

उपतप्येत सहसा तड़ागमिव काजलम्‌॥। 

चरक चि० अ० २ 

पुरुष का वीय्ये अधिक क्षय होकर उस का शरार थोड़े जल 
के तछाव के सदश सख जायगा ओर यदि खत्री छोथे ओर परुष बडा 
होगा तो भी सनन्‍्तति निकृष्ट ओर ख्री को हानिकारक होगी जैसा 








# पणघोडशवषो खत्री पणविशेन संगता॥ शुद्धे गभोशये मार्ग 
रक्ते शुद्धेडनिले हादे ॥ ८॥ वीयेवन्त सुतं सूते ततो न्यूनाव्दयोः पुनः ॥ 
रोग्यल्पायरधन्वों वा गर्भो भवति नेव वा ॥ ९ ॥ अष्टांगहदय शारी 
रथान अ० १ 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २२९, 

चरक मे लिखा ह :- 

मेथुनादतिबालायाः पृष्ठजद-घोरुवदक्षणम। 

रुजयन्दूषयेद्योनि वायः प्राकचरणात्तु सा ॥ 

चर० चि 6 आ० २३० 

सोलह वषे से न्‍्यून अवस्था की खी पूर्वोक्त क्रिया में प्रवृत्त 
होयतो उस खत्री के पीठ जंबा आदि अवयव रोगयक्त होनजाते हैं, 
और उस का गह्मस्थान दूषित होकर ख्री के शरीर की सवथा हानि 
होती है ओर प्रसत के समय में खस्रीको बड़ा दुःख होता है अनेक 
रोग होजाते हैं ओर इसी दुःख स अनेक विचारी अबलाओं के प्राण- 
हरण भी होते हैं इसलिये १६ वष से न्यूनावस्था की ख्री उक्त काये 
में प्रवत्त न होवे, इस विषय में संसार भर के वैद्य डाक्टर और 
हकीमो ने तजरवा [ अनुभव ] करके यह सिद्ध किया है कि यादे 
सोलह वर्ष की अवस्था के उपरांत र्वी के संतति होगी तो पर्वोक्त 
रोग नहीं होगें न्‍्यनावस्था में जिन ख्रियों का ब्रह्मचय्ये नष्ट हो 
जाता है वे ही खतरियें व्याभिचारिणी और बन्ध्यायें होती हैं, इसलिये 
बालिका खत्री से सम्बन्ध न करे, एवं वृक्ष के अपक्त बीज के 
इृष्टान्त से स्री परुष के अपक्वरज वीये से भी सन्‍्तति महा 
अधम ओर पर्वोक्त दृषणयक्त होती हे इसलिये बाल्यावस्थाऋ में 


आन जन ज+ नस. ऑन 3 लडनिलिीनओओ ले 


# वयस्तु त्रिविध बाल्य॑ मध्य वृद्धमिति तत्रोनपोडशवषा बालास्त- 
$पि त्रिविधाः क्षीरपाः क्षीराज्ञादाः अन्नादा इति तेषु संवत्सरपरा: 
क्षीरपा ट्विसवत्सरा: क्षीराज्ञादाः परतोडन्नादा इति ॥ पोड्शसप्तत्योर- 
न्‍्तरे मध्यं वयस्तस्य विकल्पों वृद्धिर्योवनं सम्पूणता हानिरिति | तत्रा 
विश॑तेवृद्धिरा त्रिशतो योवनमाचत्वारिशतः सवधात्विन्द्रियबरूवीयसंपू- 


णैता अत ऊद्ध्वेमीपत्‌पारिहाणियावत्सप्ततिरिति ॥ सुश्रु ० सू ० अ० ३५ 


३० पुरुषाथप्रकाशः । 


पी 


ख्री पुरुष गभोधानसंस्कार से सवेथा बचे रहें - कोई ऐसा न समझ ले 
कि बाल्यावस्था की ख्री से संसग करने का निषेध केवल वेद्यकग्रंथों 
में ही किया है कितु अन्य ग्रंथों में भी है देखो :- 

न्यूने वे रेतः सिक्त मध्यं ख्रियं प्राप्य स्थविष्ठ भवति ॥९॥ 

ए० ब्रा० पं० ६ अ० ३ 

पुरुष से छोटी और तरुणावस्था की सत्री में गभाधान करने से 
जो बालक उत्पन्न होता है वही बालक ( स्थविष्ठ ) अथोत्‌ हृष्टपृष्ट 
और दीघेनीवी होता है, ऐसे ही गोपथ में भी लिखा है कि :-- 

आसां प्रथमे वयसि रेत: सिक्त न सम्भवाति मध्यमे 

वयांस रेत सिक्ते सम्भवांते ॥ ९ ॥ गां० ब्रा० पू० 

प्रू० रे 

स्त्रियों की प्रथम वय अथात्‌ छोटी अवस्था म॑ बीज प्रजोत्पत्ति 
करने म॑ समथ नहीं होता ओर खियों की मध्यम वयस्‌ अथोत्‌ 
युवावस्था में वजन किया हुआ बीज सन्‍्तानोत्पात्ति करने में समथे 
होता है इन वाक्यों से यह बात सिद्ध हुई कि तरुणावस्था में ही 
सत्री पुरुष सन्‍्तानोत्पत्ति के योग्य होने से उक्त समय में ही एत- 
त्काये करें# एवं प्रयोजन यह है कि जब स्री कम से कम ३६ बार 


गोमिलीय गृद्यसूत्र व कात्यायनस्म्टति में भी लिखा है कि :- 
नाजातलोम्म्योपहासामिच्छेत्‌ ॥ ३॥ गोमिलीय गृह्मस॒ ० प्रपा० ३ 
कां० ९ 
जब तक ख्री युवाभाव को प्राप्त न हो तब तक उस स समागम 
न करे एवं, :- 
अजातव्यञ्जनालोम्नी न तया सह सम्विशेत्‌ ॥ ४ ॥ कात्यायनसर्स ०-- 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २३१ 


खत्रीधम॑ को प्राप्त होकर ख्राधमैद्वारा उप्णजज निकल जाने पर जो 
सन्‍्तति होती है उस सन्तति के शीतछा चेचकादि अनेक प्रबल रोग 
नहीं होते, प्रजोत्पत्तिविषय को सुश्रत शारीरम्थान अ० २ में व 
सूत्र० अ० १४ में देख लो, जो मारी ( वृक्षवपन ) वृक्ष छगने की 
विद्या का जानता है वही ठीक वृक्ष को छगा सकता है ऐसे ही 
मनुष्यरूप वृक्ष के बोने की विद्या भी मनुष्यों को अवश्य आनी 
चाहिये जो मनुष्य इस रीति को नही जानते वे इस काये के अधि- 
कारी नहीं हैं इसलिये चरक शारीरस्थान अ० २ में ऐसे# पुरुषों 
को व ख्तरियों को एतत्काय से रोका है वहां देख छो, तथा चरक शारीर- 
स्थान अ० ८ में भी है, इस विषय में श्री कृष्णचन्द्रजी ने युधिष्ठिर 
से कहा है कि :- 

य॑ गंगा गर्भाविधिना धरयामास पायिवम्‌ ॥ १६॥ 

भा० शा० प० अ० ४८६ 

जिस भीष्मपिता को गंगा ने गरभोधानसंम्कार की रीति मे ही 
धारण किया इत्यादि, दोखिये गर्भाधान की विधि से गर्भाधान करने 
से केसे २ जितेन्द्रिय शूरवीर धर्मात्मा पुरुष होते थे ओर गर्भाधान- 
संस्कार की रीति से विरुद्ध गभोधान करने से आज कल के अनेक 
मनुष्य दुराचारी, व्यभिचारी, अनेक नारि, अन्रह्मचारी, भिखारी, परधन- 


ख० २७ 
जब तक युवावस्था के चिन्ह न हां तब तक उस स्त्री से 
समागम न करे :- 


# मन्दाप्बीजावबलावहर्षों कीवो च हेतुविक्ृतिद्वयस्य ॥ च० 
शा० अ० २ 


२३२ प्रुषाथप्रकाश: । 


हारी, हुगुणकारी, अविचारी, मांसाहारी, अनारी, पशुओं के भी पशु 
होते हैं जिस से कि प्रतिदिन संसार की हानि होती जाती है, अत: 
सब ॒ संस्कार संस्कारविधि के अनुसार विधिपवक करने चाहिये 
पूर्वोक्त क्रिया के पवे और पश्चात्‌ उभय ख्री पुरुष सुन्दर उत्तमोत्तम 
भोजन करें क्योंकि सश्रत में लिखा है कि :- 


आहाराचारचेष्टाभियोदशीमिः समन्वितों । 

ख्रीपुंसो समुपेयातां तयोः पुत्रोडपि तादशः ॥ 

सु० शा० अ० २ 

सत्री पुरुषों का जेसा आहार आचार व नेष्टा होगी वैस्ता ही उन 
के संतान भी होगा इस हेतु से गर्भाधान करने से प्रथम ही ख्री 
पुरुष अपने आहारादि की व्यवस्था ठीक २ करें और यह वात्ती 
भी ध्यान में रक्खे कि पुरुष व्यथे कुचेष्ठा न करे यदि ऐसा करेगा 
तो सन्‍्तान निबेल ओर ऐसा न करने से बलिष्ठतादि अनेक गुणयुक्त 
होगा, अस्तु गभस्‍्थापनानन्तर ख्री पुरुष दोनों ही पशुण्म न करें 
क्योंकि गर्भधत्ता, धारयिता और गर्भ इन तीनों की हानि होती है, 
देखो चर्‌क :-- 

भत्तो नच मिश्रीभावमापतद्रेयाताम्‌ ॥ चर० शा० अ० ८ 

एवं जब से स्री गर्मिणी हो तब से उस को ऐसा वत्तोव करना 
चाहिये जेसा सुश्रत मे लिखा है कि :- 

तदा# प्रभ्नत्येव व्यायाम उ्यवायमपतपेणमातिकषेणं दि- 

वास्वप्त रात्रिजागर्ण शोक॑ यानावरोहणं भयमुत्कुट- 


# यह विषय चरक शारीरस्थान अ० ८ मे देखो. 


गहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २१२१३ 


कासने चेकान्ततंः स्लेहादिक्रियां शोणितमोक्ष्ण चाकाले 

वेगविधारणथ न सेवेत ।| सुश्रु० शा० अ० ३ 

जिस दिन से खत्री गर्भवती होवे उसी दिवस से निम्नलिखित 
वस्तुओं का सेवन न करे, शरीर से अधिक श्रम, कुचेष्टा, कदन्न वा 
कोयला मट्टी आदि व मिरची आदि अतितीक्ष्ण व अतिउष्ण वस्तु का 
भोजन, दिन में सोना, रात्रि में जागना, शोक (सोच ) करना, बुरी 
सवारी पर चढ़ना, भयभीत होना, पवेत, वृक्ष, उच्चस्थान आदि पर चढ़ 
बठना, प्रतिदिन तेल आदि से शरीर मदन करना, समय के 
विना रुधिर का गिराना, मल मृत्रादि का निरोध करना इत्यादि, यदि 
गर्भिणी प्रमाद से व अज्ञानता से पूर्वोक्त कार्यों को करे तो :- 

गर्भा ज्लियते अतः कुक्षेतरा अकाले ख्ेसते शोषी भवति वा ।। 

' च० शा० अ०? ८ 

गर्भ का मर जाना, गर्भ का गिर जाना व गर्भिणी के सोजा 

आ जाना आदि अनेक हानिये होती हैं, एवं :-- 


विहृतशायिनी नक्तभ्ञारिणी चोन्मत्तं जनयत्यपस्मारिण 
पुनः कलिकलहशीला विवायशीला दुवेपुषमहीक॑ खर्ण 
वा शोकनित्या भीतमर्पाचितमस्पायुषं वा अभिध्यात्री 
परोपतापिनमीष्य ख्रणं वा स्तेनानवायासबहुलमाति- 
दोहिणमकमेशीलं वा अमषेणा चण्डमोपधिकमसूयकं 
वा स्वम्ननित्या तन्द्रालुमब॒र्ध अल्पाग्रि वा मद्मनित्या 
पिपासालुमनवास्थितम्वेत्यादि ॥ १॥| चर० शा० अ० ८ 
नित्य दिन को पसर कर (चित्त) सोने वाली व रात्रि को घूमने 


> 


््‌ 0 


२३४ परुषाथेप्रकाश: 


वाली के पागल और अपस्मार रोगवाला सन्तान होता है, डाई विवाद व 
पशुधमे प्रिया से दुबे निलेज ओर ( खत्रण ) ख्री के आधीन रहने 
वाला, सोच करने वाली से डरपोक, दुबेल और अल्पाय संतति होती है, 
भोगाथ पुरुष व धनादि पदार्थों की अधिक आकांक्षा व चिंतवन 
 ग्ने वाली से दूसरों को दुःख देनेवाली व ईषों करने वाली व खैण 
सेतति होती है, चोरी करने वाढी से आहुसी कुकर्मी या द्वोही 
सन्‍तान होती है, क्रोषयक्ता खी से क्राधी व छली और निदक 

सन्‍्तान होती है, आधिक सोने वाली से ( तंद्राल़ ) बैठा २ अपाकियां 
खाने वाह व मूख मंदाप्ने वाला सन्‍्तान होता है, मद्य पीने वाली से 
अधिक प्यास वारा व गाफिल सन्‍्तान होता है, इसी प्रकार इस 
अध्याय में इस विषय में बहुत कुछ लिखा है प्रयोजन यह है कि गर्भ- 
वती स्री का जैसा आचरण, जैसे उस के मन के संकल्प विकल्प होंगे 
वैसी ही उस की संतति होगी और उस के आचरणादि भी वैसे 
ही होंगे, इस हेतु से स्त्रियों को प्रथम से ही उत्तमोत्तम शिक्षा 
मिलनी चाहिये ताके बुरे आचरण व दुष्ट संकल्प उत्पन्न न हों 
तथा स्री जब गर्भवती हो तब बहुत करके इस वात्तों को ध्यान में 
रक्खें कि वह बुरी बातें न सुनने पावे उस को किसी प्रकार शोक, मोह, 
लोभ, इषादि उपद्रव न होने पावें :- 


# जिस समय में गभवती सत्री होती है उस के समय में जैसी 
कुछ माता की दशा होती है वेसी ही बाहक की दशा आजन्म रहती 
है यह वात्ता सिद्ध होचकी है, फ्रांस पर जमेैनी ने चढ़ाई कर के फ्रांस 
की जीता उस समय की गर्भिणी स्त्रियों के चित्त में भय ही बना रह- 
ता था इसलिये उस समय के बालक सब के सब भयभीत (डरपोक ) 
हुए, देखो तवारीख यूरोप की, 


भगृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २२३५ 


भियहिताभ्यां गाभिणी विशेषेणोषचरान्ति ऋुशला; ॥ 

च० शा० अ० ४ 

उस गर्भिणी को सवेदा प्रसन्न रक्खे और गरर्भिणी गर्भ को हानि- 
कारक कटु, कषाय, तिक्त, अत्युप्णाम्ल, अतिक्षार, रुक्ष, दाहक, अतिगरु, 
भोजनादि का परित्याग करे, यदि खटाइ आदि खाय तो अनार, नीब्‌, 
नमक संधा, श्याम मिरच, एवं अन्यान्य पदार्था को भी जान लो, 
अजीणे न होने पांव, जल मोजन के साथ न पींवे और पीवे तो थोडा 
पीवे और भोजन करके शीघ्र जल न पीवे आर जैसा कि पूवे सव 
साधारण के लिये जल लिख आये हैं वेसा शुद्धोदक पिये, भोजन 
करके शीघ्र ही काये करने में प्रवृत्त न होंवे, मिताहार करे, प्रातः- 
काल उठते ही जी मचलावे तो खाट पर से उठने के पूव ही उष्ण 
किया हुआ गुनगुना दूध पी ले फिर जी न मचलावेगा और :- 

सा% यद्यदिच्छेत्तत्तदस्ये दद्यादन्यत्र गर्भोपघातकरेभ्यो 

भावेभ्यः | चर० ज्ञा० अ० ४ 

गर्भघातक पदार्थों को छोड़कर वह गर्भिणी जैसे २ खान 
पानादि की इच्छा करे वह २ पदार्थ उस को देवे, वे पदाथे ये हैं :- 

मृदु मधुर शिशिर सुख सुकुमार परायेरोषधाहारोपचारै- 

रुपचरेत्‌ ।। च० शा० अ० ८ 

नरम, मीठा, शीतल, सुखप्रद, कोमछ, ऐसे ओषध और भोजन 


बननसा....3. ख>3>+म5 की 





* जिस चीज पर गरभिणी की बहुत इच्छा हो वह चीज ग 
को हानिकारक हो तोभी थोडी सी उसको अवश्य दे दे क्‍्यो।५ 
वांछित पदाथे न देने से भी गर्भ गिर पड़ता है वा गर्भ बिगड़ 
जाता है, देखो च० शा० स० अ० ४ 


२३६ पुरुषायग्रकाश. । 
गर्भिणी को देने चाहियें नो कि परिमाण में थोड़े हों ओर शीघ्र पा- 


३” चर 


चन होजायें और पृष्टिकारक हों, जेसा सश्रत में लिखा है कि :- 
हय॑ द्रव॑ मधुरपायं स्िग्धं दीपनीय॑ संस्कृतश्व भोजन 
भोजयेत्‌ सामान्यमेतदाप्रसवात्‌ ॥ सुश्र० शा? अ० १० 


गर्भवती खरी को ऐसा भोजन करना चाहिये कि जो प्रिय हो 
व पतला, नरम, मिष्ट, प्रायः साचेकन ऋान्तिकारक तथा शुद्ध पका हुआ 
हो यह भोजन जब तक प्रसूता न हो तब तक बराबर खूब चबाकर 
खाया करे, प्रतिमास के एथक्‌ २ भोजन भी सुश्रुत शारीरस्थान 
अ० १० व चरक शारीरस्था० अ० ८ में देखो, एवं उस के वस्र 
शय्यासनादि सब शुद्ध पवित्र ओर मनोहर उत्तमोत्तम रखने चाहिये 
तथा वसत्र गीछा मीन और कसके न पहिने, एवं कबज (मलनिरोध ) 
न होने दे, गाभणी को कबजी बहुधा होती है इस का उपाय न करने 
से गर्मसहित गर्भिणी को हानि पहुँचती है, इसलिये कबज न होने 
दे, कबज दूर करने की दवा यह है कि गर्भिणी एरण्ड ककड़ी खाए 
तो इस से कोठा शुद्ध हो जायगा वा एरण्डी का तेढ छठांक भर 
छटठांक गर्म दूध के साथ पी लेवे इस से कोठा साफ हो जायगा और 
इस से शरीर की कुछ भी क्षति नहीं होगी, एवं मूत्र भी बन्द हो 
जाता है उस को ठंढे जल वा वार्लिवाटर (जव का पानी ) वा दुग्ध 
जल मिलाकर यथावश्यक पीले, वा अन्यान्य मृत्रद्रावक ओषधियों 
से मत्राशय को भी अवश्य शुद्ध रक्खे, एवं रोग होने पर तीक्ष्ण 
ओषधि को छोडकर मद ओषधि अवश्य देवे, कुछ थोड़ा सा श्रम 
अवद्य करती रहे ताकि अन्न पाचनादि ठीक २ हो परन्तु आधिक 
व्यायाम न करे जो कि पे छिख आये हैं, एवं शीत से बचे, पसीना 
शरीर का निकले ऐसा साधन करे, पसीने के निकलने से बहुत राभ 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ | २३७ 


है, पसीना गरम ऊनी वस्नादि के पहिनने से आ जाता है, गर्भिणी 
नीरोग रहने से बाछक नीरोग तथा बलवान होता है अतः गभिणी 
जिस प्रकार नीरोग रह सके वह २ उपाय अवश्य करे, यदि पेट 
ढीला होय तो नालेर के तेल से मालठिस करे ओर नरम कपडा बांध 
दे, अकेली न जावे, भयस्थान मे न जाय, भय होने से हानि है, रोगी 
मनुष्यों के समीप न जाय# ख्रीधम होने के प्रातिमास के समय मे 
युक्ति से वत्तोव करे उस समय गभ गिर जाने का अधिक सम्भव है, 
प्रदरोग से बचने का पूरा २ उपाय करे गर्भ स्थापन होने से तीन 
मास तक गर्भ गिरने का अधिक भय है इस से युक्ताहार| विहार से 
रहे, हमारे इस देश में सूत का गृह के अपराध से बहुत से शिशुओं 
का मृत्यु हो जाता है जिस समय में गभवती प्रसूता होतीं है उसी 
समय में एक स्थान लछीप पोत कर उस में प्रसूता को रखते हैं परंतु 
इस से बहुत हानि होती है क्योंकि माता के उदर की तीत्र उष्णता 
से निकछा हुआ बालक एक साथ ऐसी शीत को नहीं सह सकने से 
रोगी हो जाता है वा मर जाता है, अत; इस के दुःख से बचने के लिये 
चरक के सिद्धान्तानुकूछ वत्तोव करना चाहिये, तथ्रथा :- 


प्राक्‌ चेवास्या नवमान्मासात्‌ सूतिकागारं कारयेत्‌ अप- 
हतास्थिशकराकालदेशप्रशस्तरूपरसगन्धायां भूमो प्राग- 


# प्रसूत होते समय प्रसूता को गाभिणी न देखे क्योंकि उस के 
प्रसव के दुःख को देख कर घबरा जाने से उस गरभिणी को भी स्वप्र- 
सव समय दुःख होता हे. 

$ तस्मादहितानाहारविहारान्‌ प्रजासम्पदमिच्छन्ती सत्री विशेषेण 
वर्जयेत्‌ । साध्वाचारा चात्मानमुपचरेद्धिताभ्यामाहारविहाराभ्याम्‌ ।॥ 
च्‌० शा० अ० ८ 


२३८ पुरुषाथेप्रकाशः । 
द्वारमुदगद्वारं वा। च० शा० अ० ८ 


गर्मिणी के नवमे महौने से प्रथम ही सूतिकागार अथात्‌ 
जच्चा के रहने का मकान बनाना चाहिये और वह स्थान ऐसी भामि 
में बनावें कि जिस में हड्डी व केंकर पत्थर न होवें और जिस में सब 
ऋतु अच्छी रहें अथांत्‌ जिम्त में शीत उष्णादि से बाधा न होवे और 
जिस की ऊंची नीची जमीन न होवे, देखने में मनोहर होवे, दुर्गधि 
आदि दोषों से राहित जिस्म के समीप भी दुर्गंधि न हो और चो तरफ 
मैदान हो ऐसी भूमि में वह गृह होना उचित है जिस का पूर्व अथवा 
उत्तर की ओरे द्वार (दरवाजा ) हो वह अनुमान बारह तरह हस्त 
लंबा व ६ सात हस्त चाड़ा हो, प्रसूता होने के बहुत काल पूवे से 
उस को लीप पोत कर सुंदर श्रृंगारित कर रक्खे क्योंकि तुरत का ठीपा 
हुआ स्थान गीला रहता है, अत एवं उस में शीत दुर्गंधि आदि अनेक 
दोष होने से प्रसूता व बाहक को अनेक रोग हो नाते हैं उस से 
कितनेक प्रसूता व बालकों के प्राण भी चले जाते हैं इसलिये इस 
यूहादि सवे पदार्थों का सम्यक्‌ प्रबन्ध करे, एवं बालक होने पर :- 


अनेन विधिना अध्यद्धेमासमुपसंस्कृता विमुक्ताहाराचारा 

विगतसूतका विधाना स्थात्‌॥ सुश्र० शा० अ० १० 

तथा ऊद्ध्वेश्वतुभ्यों मासेभ्यो नियम परिहारयेत्‌ ॥। १ ॥ 

भावप्र ० खें० १ भा० ४५ 

१॥ डेढ़ मास तक ओर विशेषतः ४ मास तक नियमानुसार 
प्रसुता की अच्छी प्रकार से रक्षा करो, एवं प्रसता भी नियमान॒ध्तार ही 
वत्तोव करें निससे कि प्रसूति का शरीर न बिगडने पावै, एवं १० दिन 
के बाद ऋमशः प्रसूता को पीष्टिक पदार्थ खवावे जिस से उस का शरीर 
हृए पुष्ट बलिष्ठ हो जाय, यदि इस विषय को अधिक जानने की इच्छा 


गहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २६३१९ 


होय तो वद्यक डाक्टरी के ग्न्थोंद्वारा वेद्य डाक्टरों से जानिये, यदि 
माता रोगी हो वा उस के स्तनों में दूध न होय तो बालक को 
( धात्री ) धाय के समीप रक्‍्ख वह धाय ऐसी होनी चाहिये कि :-- 


समानवण्णां योवनस्थां त्रिवृत्तामनातुरामव्यड्रामव्यसना- 
मविरूपामविजुगुप्सामजगपसितदेशजातेयामक्षद्रामक्षद्र- 


० 40 


कमणां कुले जातां वत्सलां जीवितवत्सां पुंवत्सां 
दोग्ध्रीमप्रमत्तामशायिनीं कुशलछोपचारां शुचिमश्ञचिद्रे- 
पिणी स्तनस्तन्यसम्यदुपेतामिति।। चर० शा० अ० ८ 


जो लड़के के सदश ( वण ) रंगवाली, युवावस्था वाली, रोग- 
रहित हो ( हीनांगी ) छूढी लंगड़ी न हो, अव्यसनवाली अफीम 
मद्य तमाखू आदि किम्बा व्याभिचारादि व्यसनों से रहित हो, कुरूपा 
न हो, निदित न हो, खराब देश की न हो, नीच, कृपण, दरिद्रा, ऋर, 
न हो, ऋर कम से रहित हो, कुलीन हो, बालक से प्रीति करने वाली 
जिस के लड़का हुए को थोड़े ही दिन हुए हों ओर वह पुत्र जीता 
हो, दुग्ध जिस के अधिक हो, ( अप्रमादिनी ) गाफिल न हो, बहुत 
सोने वाढी न हो, जो सब बातों में चतुर ( होशियार ) हो 
अथोत्‌ बालक को पान करने में व सामान्यतः उस के ओषधि आदि 
करने में, उस को खिलाने में व उस को प्रसन्न रखने आदि में निपुण हो, 
जो शुद्धता से प्रीति ओर मलीनता से वेर रखनेवाली हो, जिस के 
स्तन लंबे दुबले बहुत मोटे बुरे न हों, जिस का दुग्ध बहुत उत्तम 
सब रोगों से रहित हो, जैसे :-- 


अथास्याः स्तन्यमप्सु परीक्षेत तन्चेच्छीतलममर्ल तनु 
शझावभासमप्सु न्यस्तमेकी भाव॑ गच्छत्यफेनिलमतन्तुमन्नो- 


२४० पुरुषाथप्रकाशः | 


तूपबते न सीदति वा तच्छुद्धमिति विद्यात्‌ ॥ सु० 

शा० अ० १० 

दूध को जहू में डा कर इस रीति से परीक्षा करे कि जिस 
सत्री (घायी) का दूध जऊू म॑ डाला हुआ शीतरू (ठंढा) रहे जो जलूमें 
डालने से मढीन, दुगेधित न हो, जल में डालने से जिस का रंग न 
बदले अथात्‌ जो काछा पीछा आदि न हो, जल में डालने से जिस 
का स्वरूप शंख के समान ( शकू ) सफेद रहे, जो जल में एकरूप 
होजाय, जिस में झाग न आवें, जिस में धागे २ से न हों, जो न तो 
जल के ऊपर तरे न जछ के नीचे बैठ जाय इस प्रकार दूध होना 
चाहिये, जो उपरोक्तगुणयुक्त धायी हो वह युक्ताहार विहारादि 
से उत्तम नियम में रहे क्योंकि यदि वह नियम से विपरीत वत्ताव करे 
तो बालक को अनेक रोग हों जाते हैं, देखो :- 

धात्यास्तु गुरुभिभोज्यिविपमेदो पलेस्तथा । 

दोषा देहे प्रकृप्यान्ति ततस्तन्य प्रदृष्याति ॥ 

मिथ्याहारविहारिण्या दुष्ट वातादयः खियाः । 

दूषयान्ति पयस्तेन शरीराव्याधयः शिशोः ॥ 

सु० शा० अ० १० 

जब धायी (गुरु) भारी, कठोर व विषम अथोत्‌ देश काल प्र- 
कृति के विरुद्ध दोषयुक्त भोजन करती है तब उस के शरीर में 
रोग उत्पन्न होकर दूध को बिगाड़ देते हैं और मिथ्याहार विहार से 
विगड़े हुए धायी के दूध के पीने से (शिशु ) बालक को अनेक रोग 
हो जाते हैं, किम्बहुुना बदपर्हेजनी धायी के मिथ्या आहार विहार से 
अनेक बालक मर जाते हैं बालक को जो कुछ रोगादिक होते हैं 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २४१ 


नहुधा वे सब धायी के प्रमाद से हे ते हैं, अतः धायी को बहुत युक्ति 
से रहना चाहिये, एवं धायी उस बालक को कुमारागार में रखे, वह 
कुमारागार इस प्रकार का होना योग्य है, जेसा चरक में लिखा है कि :- 


वास्तु विद्याकुशलप्शस्तं रम्यतमस्क॑ निवात्त प्रवातिकदेश 
दृद्मपगतपशुदण्ष्ट्माषिकापतडू सुसाविभक्तसलिलो यू - 
खलवचस्कस्थानस्नानभूमि महानसमृतुसखं यथत्तृशय- 
नाशनास्तरणसम्पन्नसविहितरक्षाविधानबलिमंगलहो- 
मप्रायथित्त शुचिहृद्धवेद्यानुरक्तजनसम्पू्णिमिति ॥ चरक 
शारी०अ० ८ 


निवास करने के योग्य भूमि के जानने वाले कारीगरों 
( शिल्पियों ) का बनाया हुआ प्रशस्त उत्तम सविस्तृत गृह हो जिस 
में क्रीडा के साधन अथात्‌ खेलने कूदन की चीजें भा हों, तथा वह 
स्थान मनोहर हो, जिस में वाय॒ के झोंके न लगते हों किन्तु खिडकियों 
से वायु आता हो, तथा वह गृह बड़ा ( दृढ ) मजवूत हो, जिस में 
पशु, सप॑, विच्छू, मृषे, पतंग, कीडे, आदि दुष्ट जन्तु न हों, जिस में 
खेलने, वैठने, सोने, पढने, लिखने, जल रखने, आषध रखने, ओषध बनाने, 
स्नान करने व ( वचेस्क ) पाखाना रसाई आदि के स्थान एथक्‌ २ हों 
और पृष्पवाटिकादे भी जिस में हों, जो सब ऋतुओं में सुखदायक 
हो, जिस में किसी प्रकार का भय न हो और हवन सन्ध्योपासनादि 
का स्थान भी अलग बना हो उस में वृद्ध वेच्व होशियार डाक्टर 
आदि भी रखना चाहिये, ये संक्षेप से कुमारागार का वणन किया, 
ऐसे कुमारागार में साहेत धायी के उस बालक को रक्‍खे, यदि 
धायी न रख सके ओर ऐसा ग्रह भ हो सके तो स्वगृह और माता 


| 
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तो है ही, अस्तु माता का दुग्ध बालक को बहुत गुणकारक है इसलिये 
माता ही दुग्ध पिलावे, माता के दुग्ध न होने पर धाई की आवश्यकता है 
कण कि पाता के समान धाई का दुग्ध बालक को कदापि गुणकारक नहीं हो 
#न्पा, माता के दूध पिछाने से बालक का पोषण भी होगा ओर उस से उस 
5: ( मलेत्सग ) दस्त भी आ जविगा यदि उस से दस्त न आवे तो ३ 
: > जाए एरंड का शुद्ध किया हुआ तेल शहद में मिला कर डेढ दो 
४: क पहचातू दे इस से दस्त आ जावेगा, जिस दिन बारूक उत्पन्न 
दुआ' है उस दिन यदि उस को दस्त न आवे तो उस को (तसंज ) 
का रोग होता है इस रोग में बाठक का शरीर अकड़ जाता है 
सब शरीर में बांगटे चछ कर नाडियें खिचकर हाथ पेर सुकड़ कर बालक 
(ऐँठ) अकड जाता है इस को अठराए का रोग भी कहते हैं इस रोग से 
बालक की बचाने के अथ दस्त का कराना आवश्यक है साफ दस्त 
होने से बालक ऐसे २ अनेक रोगों से बच जाता है अतः पूर्वोक्त 
ओषाधि से बालक को दस्त ( विरेचन ) अवश्य करा देवे इस ओषाधि 
से नवप्रसत शिश की कुछ भी हानि नहीं होती बारहुक के दस्त 
साफ़ आने की आवश्यकता सवेदा है इसलिये जब २४ पंटों मे दस्त 
न आवे लो एरंडी का तेल शहद मिला हुआ अवश्य ही दे देवे वा 
संधा लूण ओर बडी हरडे घिसकर अभ्नि पर गुनगुना करके दे दे 
इस से भी दस्त आ जावेगा, धायी वा मायी के दुग्ध के सिवाय और 
दूध बालक को हानिकारक है अतः जहां तक हो सके दसरा दध 
न देवे यदि दूसरा दुग्ध देवे तो गो के ताजे दूध में तीसरा हिस्सा 
ताजा जल मिला कर थोडा बरा डाल कर देवे, यद्यपि वेद्यकशाशख्र के न 
जानने वालों के सन्‍्मुख हमारा नीचे का छेख हास्यास्पद होगा परन्त 


पक समम+कनभ--आा७०.... ऋन्‍कक..अनार+म+ आना चआऑिपथयतपथणीए7घणयायण आजा 


# जैसे २ बाहक बडा होता जाय वेसे २ एरंड के तेल को 
अधिक युक्ति से यथोचित बढ़ाते जाना उचित है, 
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>्ध्र 


हम उस हास्य की परवाह न कर के यह बात यहां पर छिख ही देते 
हैं कि छोटे बालक का माता का दूध न मिलने पर धायी का दुग्ध 
पियावे ओर धाई का दूध भी न मिले तो गधी ( गदेभी ) का दूध 
देव इस दूध से बालक के शरीर की कुछ भी क्षति नहीं होती और गौ 
आदि का दूध बालक को टाक २ पाचन नहीं होसक्ता इस से बालक रोगी 
होकर काल का कलेवा बन जाता ह इसलिये जिस माता के स्तन में दूध 
नहीं हो उस के स्तनों में दुग्ध आने के लिये घृत शकरा गोधूम मोदकादि 
उत्तमोत्तम पदाथ खिलावे व एरंड के पत्त खूब जल में उबालकर उस 
के निवाये २ सुहाते २ जल से आध घंटे तक स्तनों को धोए और 
वेही पत्ते उबले हुए म्तनों पर बांध दे एसे करने से १८ बारह दिन 
में अवश्य २ पुष्कल दुग्ध स्तनां मे आ जावगा दुग्ध की रक्षा म,ता 
वा धाय को क्रोध, व्यायाम, कलह, शोकेषांदि व रुष्क शुप्क मदक 
भोजनादि से बचना चाहिये यदि क्रोध कलह शोकादियक्त हुई२ 
माता बालक को दुग्ध पिआवे तो वह दुग्ध बाहक को पच नहीं 
सक्ता इससे उस को दरतें छगती हैं वा वमन उलटी होजाती है 
और बालक के हाथ पेर सूबने छगते हैं ओर पेट बढ़ने रूगता है 
इसलिये ऐसी २ कुचेष्टा व कुव्यवहार से माता को सवथा व सवेदा 
बचना उचित है तथा बालक को जब २ दूध पिलावे तब स्तन को 
उष्ण जल से धो लिया करे यदि ऐसा न कर सके तो रात 5 
२ वार तो अवश्य ही सतना को धाव, एवं बालक का [व 5 
का समय नियत करले बालक का जिस दिन जन्म हो उस ५“ 
एक वार, दूसरे दिन दो वार, तीसरे दिन तीन वार, चोथ -7ए५ 


हे 


दिन चार वार, छठे आर सातवें दिन ६, आठवे ओआर नम दप 


| हर । 
“० 


न है 


बे 
न है ह 


# सश्नवताक्त आपध ता २ दन तक बराबर दव, दखा सर ० [० 
आअ० १० 


२४४ पुरुषा्थप्रकाशः । 


७ वार, दशवे दिन से आठ वार, रात दिन में नियत समय पर २ घंटे 
के बाद दुग्ध पिलावे रात्रि को प्रहर रात्रि के ऊपर बालक को दूध 
न पिआवे क्‍योंकि प्रहर रात्रि के उपरांत बालक को दूध पियाने में 
उस का पाचन व स्वभाव बिगड़ता है, रात्रि को माता पुत्र को जग- 
ना पड़ता है इससे अनेक हानियें होती हैं जब नियत समय पर दूध 
पियाओगे तो बाढक का आठ दरश दिन में स्वभाव पड जायगा 
पुनः बालक रात्रि को दूध न मांगेगा परन्तु सोती समय में बालक को 
जरा दूर सोवावे अथात्‌ बालक और माता के बीच में एक वद्न की 
आड करंदे ताकि रात्रि को बालक दूध न पी सके अधिक दूध पिला- 
ने से माता दुबषल और लड़का रोगी होजाता है यदि युक्ति से बालक 
की रक्षा करे तो रोगग्रस्त नहीं होता और जहां तक हो सके बालक 
को रोग से बचने का उपाय करे, बालक के रोग से बचने का उपाय 
यहीं है कि उस को नियमानुसार दूध पिछावि व दस्त साफ आता 
है वा नहीं इस का ध्यान रक्खे यदि दस्त साफ न आता हो तो 
पूर्वोक्त प्रकार से एरंडी का तेल शहद में मिढाकर चटा देंवै, एवं 
शिज्षु के :- 

शयनास्तरप्रावरणाने कुमारस्य म्रदुलघुशाचिसुगन्धीनि 

स्युः स्वेदमलजन्तुमन्तिमत्रप्रीपोपरुष्टानि च वर्ज्यानि 

स्यृुः असति सम्भवे3न्येषां तान्येब च सुप्रक्षालितोपव- 

नोपधूपितानि सुशुद्धशुष्कान्युपयोगं गच्छेयु: ॥ चर० 

शा० अ० ८ 


वस्र ऋतु के अनुकूल नरम हलके पवित्र सुगंधित हों पसीने के 
मैठे जुए, लीखें, खटमल, पिस्सू आदि जीव जिस में न हों व मलमृत्र 
के लगे हुए न हों एक वार जो वखत्र मलमूत्र में भर गया होय तो 


गहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २४५९ 


पुनः उस वस्त्र को धो सुखा कर के भी बालक को बिछाने ओढ़ने के 
काम में न रांवें यादि दूसरा वस्र न मिल सके तो छाचारी है वही 
वस्र खूब शुद्ध धो करके घाम (तावड़े) मे सुखाकर बालक के बिछाने 
आदि के काये में छूवै यदि हो सके तो :- 


बालं क्षोमपरिवृत क्षीमव््रा5स्तृतायां शाययेत्‌ ॥ 
स० शा० अ० १० 


बालक के ओदने, पहिरने, बिछाने को रेशम के वस्र ही रक्खे, 
माता थाई आदि बालक को अच्छादनादि की खबर नहीं रखती इस 
लिये बालक को शीतादि लगती रहती हे इस शीत के लगने से बारुक 
की बड़ी हानि होती है वस्र न होने पर शीत छगने से शरीर की 
(उष्णता ) गरमी बाहिर निकल जाती है इस से उस की क्षुधा का 
नाश हो जाता है अन्न का पाचन ठीक २ नहीं होता शरीर में उष्णता 
न रहने से शरीर के अवयव बढ़ते नहीं और न शरीरावयव प्रोढ़ 
होते हैं ओर ( छेष्म ) जुकाम सरदी ज्वर पीड़ा आदि अनेक बीमा- 
रियें हो जाती हैं इस हेतु से बाठक को शीतकाल में वस्नादि ओढ़ाने 
का पूण प्रयत्ञ रखना चाहिये परन्तु उष्णकाल में बहुत वस्तरों की 
आवश्यकता नहीं सब काम ऋतु के अनुसार करना योग्य है शीत- 
काल में गुनगुने उष्णोदक से और उष्ण काल में ताजे कूपोदक से 
दिन में एक बार बालक को स्लान# अवश्य करादेवे, स्नानादि के गुण 
हम दिनचर्या में वर्णन कर चुके हैं बाहक को स्नान भी हलके हाथ से 
करावे और उस के शरीर में मैठ न रहने पावे, एवम्‌ :- 


# यदि छड़का निबल होय तो आंख को बचाकर गरम जल में 
निम्क डालकर लड़के को स्नान करावे तो बालक पुष्ट हो माता है. 





२४६ पुरुषाथप्रकाश: 


बाल पुनगात्रसुखं ग्रहीयात्र चेन तजेयेत्सहसा न प्रति- 
बोधयेद्वित्रासभयात्‌ सहसा नापहरेदु ता क्षपेद्ा वातादिवि- 
घातभयान्रोपयेशयेत्‌ कौब्ज्यमवानित्य॑ चेनमनुवर्तेत 
भियशतेराजिधांसः एवमनभिहतमनास्त्वभिवद्धेते नाशुचो 
विरुजेद्धालं नाकाशे विषमे न च। नोष्ममारुतवर्षेषु 
रजोधूमोदकेषु च ॥ सु० शा० अ० १० 
बालक को इस प्रकार उठावे कि उस के कोमल गात्र मे पीडा 
न हो जैसे भूख मा बाप छड़के का हाथ पकड़ कर वा और प्रकार 
से उठा लेते हैं एसा करने से उस के हाथ पैर उतर जाने की वा 
टूट जाने की सम्भावना हे अतएवं ऐसा न करे, एवं उस के शरीर के 
झटका न लगावे व जोर से उस को कुछ न कहे ओर एक साथ उस 
को धकेल के अलग न करे आर न उस को एक साथ बल से उठावे 
और शिकज्षु को सीधा बहुत देर तक न बैठावे क्योंकि कमर नरम होने 
से कुब्न (कुबड़ा ) हो जाने का भय है, प्रतिदिन वालक को माता धाय 
आदि सब मनुष्य पूर्ण प्रीति से प्रसन्न रकखें कभी इस के मन में क्षोभ 
न हो ताकि इस का शरीर बल बुद्धि वीय पराक्रम बढता जाय बाढक 
को मैली मगह से, ऊंचे नीचे स्थान से, मेदान से, पानी से, वायु से, पत्थर 
से, व हिमकरक (पानी के पत्थरों ) स, धृली से, विज्ुडी से, ( धम्मे ) 
धाम से, व शीतादि से इस को अवश्य बचाव, इस ग्रकार प्रत्येक मनुष्य 
बाढकों की रक्षा किया करे, एवं ;- 


क्रीउडनकानि# खत्वस्प तविचित्राणि घोपवन्त्याभिरामा- 
णि अगरूण्यतीक्ष्णाग्राणि अनास्यप्रवेशीनि अप्राणहरा- 


उफन+>+.. डतमनवेक-ननमन विफल नरक >्नवजामनभर अका.... स्‍नक वकजन. 3 2रननबनपनकमकन- 3 अन्‍न्‍०-+»9- सररतकमाम. कमक.... साय 
अरयन्‍पाहनननगन नस जम-> 


किक शी 


# खिलोने सब अवस्था के भिन्न २ होने चाहिये 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २४७ 


णि वित्रासनानि स्युः नह्यस्य वित्रासनं साधु तस्मान्न 

तस्मिन रुइत्यभंजानवान्यत्र वा विभे उतामागच्छति राक्ष- 

सपिशानएतनायानां नामान्याहूयता कुमारस्य वित्रास- 

नाथे नामग्रहर्ण काये स्टात ॥| चर० श्ञा० अ० ८ 

बालक के खेलने के किये गिलाने भी होने चाहिये, व एसे हों 
कि तरह २ के रंग विरंगे ( चित्रविचित्र ) जिन मे से अनक प्रकार 
के शब्द निकलते हों, व देखने में बहुत ही समंदर, सुडोल, हलके हों, 
भारी न हों, व तीखे, पने, अणीदार न हों. जो मुख मे आय जांय एसे 
न हां, जिस के लग जान से बालक के प्राण को दु.ख पहुंचे, व उठाने 
में त्रास हो ऐसे न हों किन्तु पूर्वोक्त प्रकार के उत्तमोत्तम खिलेने 
हों, कितनीक मूखे माता पिता आ्राता बालकी को (हउहा ) भूत भूतनी 
डाकन आदि के नामों से डराते हैं परन्तु चरक में इस का निषेध 
किया है देखो चरकाचा्थ महर्पि कहते हैं कि लड़कों को डराना बहुत 
ही बुरा है चाहे वह रोने से बंद न हो किन्तु रोता ही रहे परन्तु 
बालक को रोने से रोकने के वास्ते वा कुछ खिलाने पिलाने के लिये 
व ओर किसी प्रयोजन के लिये बालक को भूत प्रेत राक्षस भूतनी 
डाकिनी पिशाच आदि से न हरावे, महर्पि आत्रेय जी कहते हैं कि 
कल्पित भूतादि दुष्ट शब्दों का बालकों के सम्मुख नाम मत छो ऐसे 
कल्पित ( फरजी ) नामों के लेने से वालकों के संस्कार बिगड़ते हैं, 
भय उत्पन्न होता है, इस से उन के शरीर, मन, वंद्धि, ज्ञान आदि के 
बढ़ने में बाधा पड़ती है ओर वास्तव से देखिये तो जेसे कि भूत 
पिशाचादि# लोग मानते हैं वैसा कोड पदार्थ नहीं है कितु हउआ 


# ये पिशाचादि दुष्ट मनुष्यों के नाम हैं देखो भारत भीष्मप० 
अ० ९० छो० ९० में पिशाज राजा ने पांडवों की सहायताथे 





२३८ पुरुषाथंप्रकाश! । 


के सदश केवल बालकों को व मूर्खों को भय दिखाने के अर्थ अदूर- 
दर्शी छोगों ने कल्पित भूतादि मान लिये हैं परन्तु ऐसा मानना व 
मनाना बहुत ही बुरा है क्योंकि इन भूतादि के धोखे से अनेक बाल- 
को के प्राण जाते हैं बालकों के ही नहीं कितु बड़े २ खत्री पुरुषों के 
भी प्राण चले जाते हैं जब कुछ किसी को रोग हुआ तो झट झाड़ा 
फूंका करते हैं और मंत्र जंत्र तंत्र जादू टोने वार को बुलते हैं और 
सिर धुना २ कर रोगी के प्राणले लेते हैं, एवं सपे विच्छू के काटने पर 
भी करते हैं परन्तु ये महामूखता का चिन्ह है ऐसी २ झूठी बातों 
में फंसकर औषध न करके स्वार्थी अपने स्वार्थें के लिये ओर मूखे 
छोग अपनी मूखता से प्राणों का हरण करा लेते हैं परन्तु बुद्धिमानों 
को समुचित है कि ऐसे मिथ्या जार में कदापि न फंसे और बालकों 
की सवे प्रकार से रक्षा करें, बाल्यावस्था में रोग बहुत ही होते हैं 
उन सब को न होने देने का उपाय करें, कोई २ रोग तो ऐसे दुष्ट 
हैं कि वे बालकी के प्राण लिये विना नहीं छोडते जैसा कि 
(विस्फोटक ) शीतछा, छोग समझते हैं कि शीतछा एक देवी है जब 
वह निकले तो शीतला की पूजा करे व शीतलास्तोत्र का पाठ करा- 
वो और शीतढा के वाहन गधे (गदमे) को गोद में चारा दाना 
चराओ इस से शीतरछा राजी होकर छड़के का न मारेगी परंतु 
ये भी उन अज्ञानी लोगों की बड़ी भारी भूछ है शीतछा एक रोग है 
इसी को छोग चेचक कहते हैं इस रोग का नाम मूर्खों ने शीतल 
रक्‍्खा है इस में शीतरूता नहीं होती प्रत्युत दाह ही दाह होता है 
इसीलिये इस रोग का नाम चरक सुश्रुतादि सब्र वैद्यक ग्रंथों में विस्फोटक 


लिखा है यथा चरकसमृत्र ० अ० २० में व सुश्रुतनिदा० अ० १३ 





कौरवों से युद्ध किया. 


गहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २४९, 


में व भावप्रकाश भाग ४ में यह विस्फोटक रोग बहुत प्रकार का 
होता है इस के लक्षण भेद साध्यासाध्य कृच्छुसाध्य और इस के 
आओषध भी वहीं लिखे हैं जिस की इच्छा हो वह वहां देख हे हम 
इस की यही एक ओषध लिखते हैं जो कि सब मनुष्यों को 
प्राप्त हो सकती है वह चेचक खदवाना है इस चेचक के खदवाने से 
बहुधा यह रोग ही नहीं होता यदि हो भी जाय तो बालक के 
मरने अबे होने आदि का भय नहीं रहता, वत्तेमान के मूर्ख 
माता पिता बाढक को चेचक खुदवाने नहीं देते जब हमारी 
कृपालु वृटिश गवनेमेंट के भेजे हुए चेचक के खोदने वाले 
डाक्टर आते हैं तो बालकों को माता पिता झट छिपा देते हैं काहिये कितनी 
मूखता है यदि चेचक खुदवाने म॑ कुछ भी हानि होती तो अंगरेन 
छोग उन के छोटे २ बालकी के चेचक क्‍यों खुदवाते# उचित तो यह 
है कि शीतकार मे बालक उत्पन्न ( पेदा ) होय तो शीतछा 
( विस्फोटक ) निकलने के जो महीने फाल्गुन चैत्र वैशाख हैं इन महीनों 
के प॒वे हीं चेचक खुदवा ले परन्तु एक मास से छोटा छड़का होय तो 
न खुदवावे, चेचक एक वार तो बरस भर के अंदर खुदवा ले पुन 


वनीनननीन नल अनशनजभाखण... आिन्‍िओओ 


# हमारी दयाल वृटिश गवनमेंट ने बालकों को इस भयकर 
रोग से बचाने के लिये ग्राम २ ओर शहर २ में चेचक खोदने वांलि 
डाक्टर नियत किये हैं परन्तु मृवव लोग इस उपकार को न समझ 
कर यह कहते हैं कि लड़के के चेचक खोदने का प्रयोजन यह हे कि 
जिस के चेचक खोदने से शरीर में दूध निकलेगा वह अगरेजी राज्य 
का नाश करनेवाला होगा उस्त को ये अंग्रेज देग रहे हैं इत्यादि, 
अहह हमारे देश में कितनी मूखेता भरी हुई हे भला कभी रुषिर के 
स्थान में किप्ती के शरीर में दघ भी हुआ हे वा हो सक्ता है यह 
बात सवेथा २ महा झठी है . 


३२ 
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पांच कछे वषे का बालक हो तत्र खुदाव यदि डाक्टर कहे तो १० 

वषे की अवस्था में एक वार और टीका लगवा दे पुनः यह भयंकर 
रोग बालक का कुछ भी नहीं कर सक्ता, एवं डाढ़ दांतादि के अन्यान्य 
रोगों से भी बालक की वेद्य व ओषपधिद्वारा रक्षा करनी चाहिये 
जब बालक ६ मास का होता है तो उन के बहुधा दांत निकले आते हैं 
जब दांत निकहू अवि तब उस का अन्नप्राशनसंस्कार संस्कारविधि 
के अनुमार करना चाहिये प्रथम खीर ( पायस ) मिष्टान्न आदि 
थाड्ा २ देना चाहिये पुनः लवणतिक्तादि भोजन भी खिलावै, बालक 
को एक साथ दूध छुड्ठा कर केवल अन्न न खिलवै किंतु माता का दूध 
भी पीता रहे ओर थोडा २ अन्न भी खाना सिखावे तथा अधिक 
ठोस २ कर इतना अन्न न खिलावे कि जिस से बाहक को अजीण 
हो जाय और इतना थोड़ा भी अन्न न खिलवे कि जिस से बारक 
भूख का मारा दुब॒झा होजाय, एवं जब कुछ बारूक बड़ा होय और 
बैठने योग्य उसके शरीर में शक्ति आ जाय तब बेठाना सिखलवै, 
यदि बिचार से देखिये तो जब गभ में ही बालक चार छे मास का 
होता है तभी से ही वह अपने आप कुछ सीखना प्रारंभ करता है 
और मरणपथनत वह कुछ न कुछ सीखता ही रहता है 

जैसे चेतनता तो इस में गर्भग्थापन होता है तभी से होती है 
परंतु चार मास्त का गभे होता है तब से उस के ज्ञानशक्ति का 
प्रादुभोव हो जाने से माता के पेट में वह प्रथम करवट लेना सीखता 
है फिर जन्म होते ही श्वास लेना, रोना, दुग्ध पीना, बैठना, खड़ा होना, 
शरीर को पांवों पर ठहराना, फिर चलना और बोलना सीखता है 
इसी प्रकार जिस २ पदाथे को बालक देखता है उस २ पदाथे का 
ज्ञान कर लेता है छोटा बालक जब रोता है तो उस के चुप करने के 
अथे उस की माता कुछ बजा देती है तो बालक अझट चुप होकर शब्द 
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सुनने छगता है ओर सोचता है कि यह क्या है, इसी प्रकार 
जब युवा पुरुष और छोटे बालक के सनन्‍्मुख दीपक आता है तो युवा पुरुष 
दीपक को टकटकी लगा कर इसलिये नहीं देखता कि उस को दीपक 
की असलियत का ज्ञान हो चुका है परन्तु छोटा बारुक नहीं जानता 
कि यह क्‍या वस्तु है इसलिये वह टकटकी लगाकर बड़े ध्यान से 
देखता हैं और उस के वास्तविकस्वरूप ( असलछीयत ) को जानना 
चाहता है, एवं जब वह बोलने व फिरने लगता है तब किसी नवीन 
वस्तु को देखते ही अट छाकर माता को दिखाता है और पूछता है 
कि माता यह क्‍या वस्तु है यदि माता काम में लगी हो और काये- 
निमझता से बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं देती तब वह बालक वार २ 
बलात्कार से माता से पूछता है कि यह क्या वस्तु है जब माता उस 
को बता देती हैं कि यह अमुक पदाथ है तब वह चृष तृष्णीभाव 
को प्राप्त होता है इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि बालक अपने आप 
ज्ञान की वृद्धि करना चाहता है परन्तु उत्त को जब तक माता 
आदि का साहाय्य न मिले तब तक लड़के की शारीरिक, मानसिक व 
आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती, बालक का आरोग्य व भावी सुख 
दुःख माता पिता आचाये आ्राता भागिनी आदि सम्बन्धियों के ऊपर 
निभेर है और इन सब सम्बन्धियों से भी विशेष करके मुख्यत; 
माता के ऊपर ही निर्भर है क्योंकि बाल्यावस्था में बालक का 
पिता आचाय्यादि से संसर्ग बहुत ही थोड़ा होता है कितु मुख्य 
करके माता से ही उस का बहुत सम्बंध रहता है, जिस माता के 
ऊपर बालक का वत्तेमान तथा भावी सुख दुःख निर्भर हैं वह माता 
कैसी होनी चाहिये इस बात का आप ही विचार करें, इस संपू् 
संसार म देख छीजिये आप को यही दिखाई पडेगा कि जेसी बालक 
की माता होगी वेसा ही उस्त का बालक होगा यदि माता विदृषी 
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होगी तो उस के बालक भी विद्वान्‌ होंगे यदि माता मूखों होगी 
तो उस के बालक भी मूखे होंगे इसलिये महाभारत में लि 
खा है कि :- 


नास्ति मात्समो गुरु; | ६०।॥ भा० अनु ० प० अ० १० 


माता के सदश बाहक का कोर भी गुरु नहीं है, यादे विचार 
से देखिये तो :- 


उपाध्यायान्दशाचायों आचायोाणां शर्त पिता॥ 
सहस्रन्तु पिठृन्माता गोरवेणातिरिच्यते ॥ १४५ ॥ 
मनु 9० आअ० * 


इस मनुवाक्य के अनुसार माता दश हजार माष्टरों से भी बढ़ कर 
है परन्तु वह माता बाढक की शारीरिक व आत्मिक उन्नति करने- 
वाली हो तब वह दश हजार मास्टर (पढ़ाने वाढी ) से बढ़ कर हो 
सक्ती है यदि ऐसी नहीं है तो उस माता से आचाय्ये उत्तम है, 
देखो इसी बछोक के आगे का छोक, हमारी सम्मति में तो बाहक को जो 
विदुषी माता से लाभ हो सक्ता है वैसा छाभ किसी मनुष्यमात्र से 
बालक को नहीं हो सक्ता क्योंकि बाल्यावस्था में बाहक को जो कुछ 
उपदेश होता है अथवा जो कुछ वह श्रवण करता है वह उस के 
पित्रली हुई धातु के सदश कोमलान्तःकरण पर मोहरछापवत्‌ जम 
जाता है वे संस्कार उस बालक के अन्तःकरण में से आजन्म नहीं 
जाते, आप ने देखा होगा कि बडे २ संस्क्ृत और इंगलिश के विद्वान 
जिन्‍्हों ने वेदाचाये व एम. ए. पद की प्राप्ति की है उस विद्या के 
प्रताप से उन्हों ने जान लिया है कि भूत प्रेत कोई पदाथे नहीं है 
परन्तु नब वे अकेले राश्नि के समय में स्मशानभूमि में जाते हैं तो 
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झट उन को भूत का स्मरण होकर वे भयभीत हो जाते हैं यद्यपि 
वे जानते हैं कि भूत कोई वस्तु नहीं है परन्तु बाल्यावस्था के काश्पित 
भूत के संस्कार से भूत को सवेथा मिथ्या जानने पर भी उन के अंतः- 
करण से उस भूत का भय दूर नहीं होता इसी कारण से बाल्यावस्था 
में बारकी को उत्तमोत्तम शिक्षण मिलना चाहिये, वत्तेमान काल में 
एतद्देशीय बहुधा पढ़े पशु होते हैं इस का भी यही कारण है जेसा 
कि महर्षि धन्वन्तरि जी ने स्पष्ट दशो दिया है कि :- 


कारणानुरूप काय्योमिति ॥ स॒० शा० अ० १ 


कारण के सहृश ही काय्ये होता है जब बाहक का कारणमृत 
माता मूखो है तो उस का कार्य बालक कब विद्वान हो सक्ता है जब 
तक बारहुक की माता विदुषी न होगी तब तक सम्भव नहीं कि बालक 
विद्वान होवेगा इस हेतु से ख्रीशिक्षण की बड़ी भारी आवश्यकता है, 
अस्तु वत्तेमान समय में मनुष्य विमोहवश से पशुधमेद्वारा अपत्यो- 
त्पत्ति कर लेते हैं परन्तु यह उन का कर्तव्य हास्यास्पद है क्योंकि 
जब तक मनुष्य द्विविध सन्‍्तानसंरक्षण में समथे न हो तब तक वे सन्‍्ता- 
नोत्पत्ति के अधिकारी नहीं हैं, जैसे जो पुरुष डाक्टरी नहीं पढ़ा है 
वह पुरुष किसी रोगी के अद्जछेदन करने का अधिकारी नहीं है 
यदि वह ( हठात्‌) मूखता से रोगियों का अज्ञछेदन करे तो वह संसार 
का हानिकारक है ऐसे ही स्वसंतानों की शारीरिक व आत्मिक उन्नति 
न करनेवाले माता पिता को भी जानो, जिन पज्ञु पक्षियों में मनुष्यों 
की अपेक्षा बहुत ही कम ज्ञान है परन्तु वे भी अपने सन्‍्तानों की 
कितनी रक्षा करते हैं जब चिड़िया ( चटका ) गर्भवती होती है तभी 
पे (दम्पती) दोनों चिड़ा चिड़िया घोंसछा (नीड) बनाते हैं अंडा 
होने पर चिड़िया अपने (पक्षों) परों में उस को हलके भार से 
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दबा कर बैठती है मिस से उस की गर्मी से अण्डा पक कर उस में 
से बच्चा निकल आता है पुनः ( चटका ) चिड़िया चूंगा चुन कर अप- 
नी चोच से चबा कर बच्चे की चोंच में देती है बच्चे को धोंसले से 
गिरने नहीं देती, अन्यान्य हिसक जीवों से उसकी रक्षा करती है 
बड़े होने तक सब प्रकार से उस का पालन करती है इस का फल 
वह बच्चा स्वमाता पिता को कुछ भी नहीं देता प्रत्युत बड़ा होने 
पर माता से चूंगा अपट कर छीन लेता है परन्तु मनुष्यों के संतान 
तो त्रड़े होने पर माता पिता की सेवा करते हैं जिन पक्षियों म॑ मनुष्यों 
की अपेक्षा विल्कुल ज्ञान कम है वे अपने बच्चों का ऐसा पालन करते 
हैं और मनुष्य बुद्धिमान होने पर भी अपने बच्चों का ठीक २ पाछन 
नहीं करते यह बड़े शोक की वात्ता है, अनेक माता पिता बालकों को 
यथोचित भोजन वस्त्र नहीं देते, जिन दीनों के पास भोजनादि नहीं है 
वे तो बालकी को कहां से दें परन्तु जिनके पास है वे भी इस बात 
की ओर ध्यान नहीं देते, कितने ही गृहस्थ ऐसे हैं कि जिनको घोड़ों 
का (व्यसन ) शोक हे, कितनेक गृहस्थों को कुत्तों का, कितनेक को 
चिड़ियें कबूतरों का, कितनेक को तीतर बटेर व वाजों का, वे घोड़े 
कुत्ते तीतर बटेर आदि चिड़ियाओं का खिलाने पिलाने नहाने धुलने 
और औषध आदि से पालन पोषण खूब करते हैं और जिन साईसादि 
के सुपुर्द घोड़े आदि पशु पक्षी हैं यादे वे उन की ठीक २ रक्षा न 
करें तो उन पर अप्रसन्न हो कर कुछ दण्ड भी दे देते हैं और अपने 
आप उन जानवरों को देखते हैं ओर घोडे कुत्ते व पक्षियों के पालने 
वालों से पूछते भी हैं कि ये जानवर मोटे हृष्ट पुष्ट केसे हों इसका 
उपाय बताओ उपाय ज्ञात होने पर यथाशकय वे उपाय भी करते 
हैं, इन पशु प्राणियों की रक्षा के अर्थ तो वे इतना श्रम करते हैं 
परन्तु जो मनुष्यों के बालक प्राणीमात्र से उत्तम जिन बालकों का 
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आश्रय भी केवल माता पिता ही हैं जो बारूक मनुष्यजाति का 
पाया (नींव) जिसके सुधरने से संसार का सुधार और जिन के 
बिगड़ने से संसार का बिगाड़, उन बालकों की रक्षा की ओर माता 
पिता का बिल्कुल ध्यान नहीं होता है यह बड़े भारी आश्रय और 
खेद की बात है, कितने ही माता पिता बालकी को पेट भर खाने को 
अन्न इसलिये नहीं देते कि पेट भर खाने से बालक रोगी हो जायगा 
परन्तु यह वात्ता मानव# धर्मशासत्र से सवेथा विरुद्ध है जितना उस 
बालक को अन्न पच्चे उतना उस को खाने को अन्न अवश्य देना 
चाहिये बाल्यावस्था में भूव अधिक लगती है यदि बालक को पेट 
भर कर खाने को न दिया जाय तो बालक के दरीर की वृद्धि व 
पुष्टि ठीक नहीं होती एवं बालक को बलात्कार से दूंस २ कर खि- 
लाने से भी बालक की शारीरिक वृद्धि व पृष्टि नहीं होती अतः 
बालक को यथायोग्य भोजन खिलाना चाहिये परन्तु यह बात ध्यान 
में रहे कि बालक को थोडा खिलाने से जितनी हानियें हैं उतनी 
अधिक खिलाने से नहीं हैं, अम्तु बहुत छोटे बालक को मिष्टान्न फल 
व कठोर अन्न बहुत कम देने चाहिये परन्तु तीन चार वे के 
बालक को मिठाई ऋतुफल और कुछ २ गुरु( भारी )अन्न अवश्य खि- 
लाना चाहिये, बहुधा बालक मिठाईं खाने को बहुत ही तरसा करते हैं 
परन्तु रोग होने के भय से मा बाप उन को मभिष्टान्न नहीं खाने देते 
यह माता व पिता की बड़ी भारी भूल है क्योंकि जो बालक की स्वा- 
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भाविक मिष्टान्न खाने एर अधिक रुचि होती है इस का छाभ मानव- 


# मानवधमेशासत्र से मनुस्मति को यहां नहीं समझना चाहिये 
कितु निस शास्त्र में मनुष्यों के धर्म (स्वभाव) का वर्णन किया है 
उस का नाम यहां पर मानवधमेशासत्र है जो कि वैद्यर का भाग 


विशेष है. 
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धर्मशाखत्र से सिद्ध हो चुका है कि मिष्टान्न से बालक की ( अस्थि ) हड्डी 
बढ़ती है और मिष्टान्न व मेदवधक दुग्धादि पदार्थों के सेवन से प्राण- 
वायु का संयोग होने से शरीर में उष्णता उत्पन्न होने से अन्नपा- 
चन भी ठीक होता है इसलिये बालकों को मिष्टान्न अवश्य खिलाना 
चाहिये, बालकों के खाने पीने के अधिक नियम रखने भी 
बहुधा हानिकारक व दुःखदा होते हैं जैसे जिन बालकों का मिष्टान्न 
खाने को नहीं मिलता उन बालकों के शरीर की वृद्धि ठीक नहीं 
होती एवं ऋतुफलो के खाने विना बालक नीरोग भी नहीं रहते, 
बालकों को मिष्टान्न व ऋतुफल माता पिता नहीं खाने देंते इस से 
बालकों की उक्त पदार्थों के खाने में बहुत छालसा होती है जब 
कभी देवसंयोग से उन के हाथ पैसा लग जाता है तो वे मिठाई 
फलादि पदार्थों को खूब खाते हैं इससे वे रोगी हो जाते हैं तब माता 
पिता जानते हैं कि मिठाई व फ्लो के खाने से बालक रोगग्रस्त हुए 
हैं परन्तु यह बात वे नहीं जानते कि हमारे रोकने से बालक मिठाई 
फलादि को नहीं खा सके ओर अब इन का दाव लगने पर इन्हों ने 
एक साथ बहुत सी मिठाई खाकर सब दिन की कसर निकाली है 
उस का यह फल है, आप निश्चय जानिये कि बालकी को 
यथेच्छा खाने पीने नदेने से ऐसे २ अनेक दुष्ट परिणाम होते हैं इस 
लिये दो वर्ष के उपरांत बालकों को सचिक्रण गुरु ( भारी ) मिष्टान्न 
फलादि पदाथ अवश्य खिलाने चाहिये और भोजन भी अदल बदल 
कर के ही खिलाना चाहिये यथायोग्य खान पान से बालको की रक्षा 
करना यह माता पिता का मुख्य कत्तव्य है क्योंकि बाहक सात वे 
तक तो केवल माता के और सोलह सत्तरह किम्वा १८ वषे तक 
माता और पिता इन दोनों के आधीन रहता है इस में भी बहुधा 
पिता ग्ृहकार्यों को नहीं देखता कितु शृहकाये माता के आधीन 
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होने से माता से बालक का सम्बेध अधिक रहता है, जब माता से 
कोई पदार्थ पुत्र मांगता है तो वह मूखे माता उस को नहीं देती 
प्रत्युत एक दो थप्पड़ लगा देती है फिर तो बालक बिचारा उदास 
हतोत्साह होजाता है जबतक बालक बहुत छोया होता है तब तक 
तो वह विचारा चुपचाप रहता है परन्तु जब दश बारह वर्ष का 
होता है फिर तो वह माता के ऐसे ऋर व्यवहारों को देख कर पिता 
से कहता है जब पिता भी वेपरवाही से उस के निवेदन पर ध्यान 
नहीं देता तब वालूक पिता की ओर से भी निराश हो जाता है ओर 
छाचार हो कर और २ चेष्टाय करने रूगता है जैसे भूख लगने पर 
खाने का कोई वस्तु मांगी और माता ने नदी तो घर में से अन्न वस्त्र 
वत्तेन आभूषण पेसा जो कुछ मिला चुरा कर ले जाता है और ययेष्ट 
पदार्थ खाता है यदि और कुछ उस को न मिला तो माता का घघरा 
वा पिता की पगडी ही ले मगता है, यदि घर में कुछ हाथ न लगा 
तो अडोसी पडोसी की चोरी करता है जिस का परिणाम बहुत बुरा 
होता है यदि एसा न किया तो खाने के वास्ते किसी कुसंग में 
जाकर बुरे व्यसन में फंस जाता है जब माता पिता ऐसी व्यवस्था 
देखते हैं तो बाढक को मारते पीटते हैं इस से बालक को दुःख होता है 
इस से उस की शारीरिक व मानसिक वृद्धि में हानि होती है, मारने 
पीटने से बालक का स्वभाव भी बिगड जाता है स्वभाव के 
बिगड़ जाने से वह बाहक बिलकुल बिगड़ जाता है, मारने से बारूक 
का भय छूट जाता है पुनः वह माता पिता को कुछ भी नहीं समझता 
कितु वह जान लेता है कि बहुत करेंगे तो मा बाप मार लेंगे और मेरा 
क्या कर छंगे, बस ऐसे संस्कार बालक के अत:करण में जम जाने से 
बालक ढीठ होजाता है पुनः वह किसी अथे का नहीं रहता, बहुत 
से छड़के मार पीट के दुःख से घर से भग कर किसी बाबाजी की 
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वा मोलवीं जी की वा पादरी साहब की शरण को प्राप्त होनाते हैं 
फिर तो माता पिता सहोदरादि रोया करते हैं और अदालत को 
भगे चले जाते हैं परन्तु पादरी साहब की शरण से बालक उन को 
फिर नहीं मिल सक्ता फिर तो जो कुछ बाढूक को पाछा पोषा बड़ा 
किया सेवा की वह सब निरथेक चली जाती है ओर कुछ को कल्ूंक 
लग जाता है, बस बालक को मारने से ऐसी २ अनेक हानियें होती हैं, 
यदि बालहक मारने पर न भगा तो भी उस को बड़ा दुःख होता है, 
उस की मानसिक शारीरिक वृद्धि ठीक नहीं होती ओर माता पिता 
से उस का वैरभाव होजाता है बड़े होने पर वह माता पिता को 
दुःख दिया करता है ओर उस के दुःख से माता पिता सवदा दुःखी 
बने रहते हैं, बाठक को मारना पीटना बालक माता पिता और कु 
बादि सब को हानिकारक है, बालक को मारने के मुख्यर कारण 
बहुधा यही ज्ञात होते हैं प्रथण तो यह है कि जब बालक को कोई सा 
काम करने को कहा ओर उस ने न माना इस से बालक को 
मारते हैं, २ किसी दूसरे के बालक से लडा३ करने से, ३ किसी खेल 
कूद से बालक के कुछ चोट लग जाने से, ४ किसी खाने पीने 
पहरने ओढने खिलाने आदि के मांगने पर न मिलने पर हठ करने 
से, ९ माता पिता किसी स्थान पर घर से बाहिर जाने के समय 
बाढक साथ चलने की हठ करने से, ६ पढने को न जाने पर, 
७ घर की वा पर की किसी वस्तु के चुराने पर, ८ घर की कुछ वस्तु तोड़- 
ने फोड़ने पर, ९ बालक अपने वस्त्र खेल कूद से फाड़ डालने पर, व 
पुस्तक स्थाही कागन चाकू कलम आदि विगाड़ने खोने पर, १० 
अन्यान्य किसी विशेष कारणों से माता पिता श्राता बारूक को मारते 
हैं परन्तु हमारी सम्मति में जिन पूर्वोक्त कारणों से बाहक को मारते 
हैं ओर जिस मार पीट मे अनेक हानियें होती हैं यादि इस प्रकार 
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वत्ताव करें तो बालकों को विना मारने से भी काये की सिद्धि 
हो सक्ती है जैसे १ जब बालक से कुछ कार्य कराना होय 
तो बडी प्रीति से उस्को काम बतावे ताकि वह उसी समय कर 
देगा ओर कभी काम करने से इनकार न करेगा, एवं उस बाढक 
को काम करने में दुःख भी मालूम न होगा तथा आप को भी 
खेद न होगा परन्तु मूखे माता पिता बालकों से इस प्रकार प्रीति 
से काम नहीं कराते किन्तु वे तो बालकों पर हुकुम चलाते हैं, यद्यपि 
पराधीन बालक बहुधा हुकुम से भी काम कर देते हैं परग्तु इस हुकुम 
का फल माता पिता को बुढ़ापे में बालक चखांते हैं, २ जब बाढुक 
को माता उत्तम शिक्षा देगी तो बालक दूसरों के बालकाी से कभी न 
लडेगा यदि लड़ भी पड़े तो अपने आप बालक को न मारे किन्तु 
जिस बालक को मारा है उस से वा उस के माता पिता से ही उस 
बालक को तिरस्कृत कराना चाहिये ताकि बालक का स्वमाता पिता 
से वरभाव न हों, ३ जब खेलने कूदने से बालक के कुछ लग जाय तो 
उस को मारे नहीं कितु उस को वैसे ऋर खेल कूद के दोष दशों 
के कहे कि ऐसा पुनः मत करना नहीं तो यही दशा फिर होगी 
खेल कूद से चोट लगने पर मारने से बालक खेल कूद की चोट को 
तो भूछ जाता है और माता की दी हुई मार ही उस को याद ( उपस्थित ) 
रहती है इस से माता से बालक का वैर हो जाता है, जो माता पिता 
बालक को खेलने नहीं देते हैं उन माता पिता का यह बडा भारी 
प्रमाद है बालक की जो नेसर्गिक प्रवृत्ति है वह बहुत ही छाभदायक 
है बाल्यावस्था में बालकों के क्रीड़ा करने (खेलने कूदने ) से शरीर के 
अवयव अच्छे बढ़ते हैं और उस का शरीर भी दृढ़ होता है अनेक 
समय में बालक भोजन परित्याग कर के भी खेलने को चले जाते इस 
का कारण यह है कि जैसे भोजन बालक की शारीरिक वृद्धि का 


२६० पुरुषारथप्रकाशः । 


हेतु है वैसे ही खेलना भी शारीरिक वृद्धि का हेतु है उस सर्वान्तर्यामी 
जगन्नियन्ता ने बालकों में खेलने का भी स्वभाव निर्माण किया है यदि 
बालकों में खेलने का स्वभाव परमात्मा उत्पन्न न करता तो वित्ञ माता 
पिता की शिक्षा होने पर भी इस काये की सिद्धि होनी दुःसाध्य 
होती परन्तु शोक तो इस बात पर है कि उस सवोतयोमी के सष्टि- 
क्रम की ओर मूखे माता पिता ध्यान न देकर बालकों को खेलने से 
रोकते हैं ये बड़े भारी आश्रये और खेद की बात है, आप निश्चय 
करके जानिये कि जो मनुष्य सृष्टिक्रम के अनुकूल वत्तोव करेगा वही 
इस संसार में सुखी होगा जो इस के विपरीत चढेगा वह सर्वदा दुःख 
का भागी होगा इस कारण से माता पिता को देखना चाहिये कि 
बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति केसी है उस प्रवृत्ति को देखकर रष्टि- 
क्रम के अनुसार वत्तीव करना यह माता पिता का परम कर्तव्य है, 
४ खाने पीने खिलोने आदि मांगने पर उस को ले देना उचित है 
यादि न ले दे सके तो बालक को युक्ति से समझावे समझाने पर न 
समझे तो और २ चुप करने के उपाय करे यादि किसी उपाय से 
रोने से चुप न होय तो उस को रोने देवे परन्तु उस को मारे नहीं 
कुछ देर के बाद वह स्वतः रोने से बन्द हो जायगा, ९ यदि माता 
पिता के बाहिर जाने पर बाहक साथ चलने की हठ करे तो जहां 
तक सम्भव होय साथ ले जाय यदि न ले जा सके तो युक्ति से बचकर 
चला जाय ताकि वह न जाते देखेगा और न रोवेगा, ६ पढ़ने को-न 
जाता हो तो युक्ति से उस का आश्वासन करके उस को पढ़ने को 
मेने यदि आश्वासन करने पर भी बालक पढ़ने को न जाय तो 
उस को हठात्‌ उस दिन पढ़ने को न भेजे कितु छुट्टी दिवा दे और 


# जब माता पिता बालक को खेलने से रोकते हैं तो कोई २ बुद्धि- 
मान्‌ बाहक उन को कह देता है कि अब हम को तुम खेलने से 
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उस को समझा दे कि विना पढ़े मनुष्य मुख, दरिद्री, पराधीन, धमम- 
रहित रहते हैं, ७ घर की वस्तु चराने से उस को ऐसी शिक्षा करे 
कि वह समझ जाय ओर जिस खाने पीने के लिये वस्तु चुराता है 
वह खाने पीने को दे दे ताकि चोरी न करे, बाहिर की वस्तु चुराने 
पर भी उस को शिक्षा देवे उस पर न माने तो जिनकी वस्तु चुराई 
है उन से ही उस को फल मिलना चाहिये, ८ घर की वस्तु 
तोड़ने फोड़ने पर वह वस्तु उस के अगाडी रख देवे कि छे अब इस 
को तुमने तोडा है तो तुम्ही इसको बना दो, उस के टुकड़े २ दिखा- 
कर उस के फोडने से जो हानि हुईं है वह उस को अच्छी प्रकार 
समझा देंवे ताकि फिर ऐसा न करे और ऐसी वस्तु वैसे ठिकाने 
पर ही क्यूं रकखे जिस को बालक फोड़ डाले, ९ जब बालक स्ववस्र 
वा स्याही कलम कागज ( मसी लेखनी पतन्न ) को तोड़ फोड डाढे 
तो उस को समझावे कि भाई तुम यदि अहरनिश (हररोज ) ऐसे 
ही तोडते रहोगे तो हम नित नये वस्नादि कहां से छावेंगे इत्यादि 
शानन्‍्त मिष्ट शब्दों से समझावे, कितनेक माता पिता बालक को 
कागज ( पत्र ) आदि के लिये तसाया करते हैं परन्तु बाहक को 
कागज स्याही से कभी न तरसावे, १० अन्य किसी निमित्त होने 
पर भी इसी प्रकार बाहक को समझा दे परन्तु उस को कभी न 
मारे हां यादि कभी किसी विशेष कारण से बारूक को घुडकाने 
धमकाने से वह सुधर जाय तो युक्ति से धमका दे, अनेक मूखे 
माता पिता बालकों को प्रातेदिन मारते हैं ओर कितनेक तो दिन 
में दो चार वार बालकों को मारते हैं और कितनेक मृखे विना अप- 
राध भी बालकों को मार बैठते हैं, जेसे एक ग्रहस्थ के एक लड़के के 


रोकते हो परन्तु तुम भी तो बाल्यावस्था में खेलते थे परन्तु उन मूढ़ 
माता पिता को इस कथन से कुछ ज्ञान नहीं होता 
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हाथ से एक मट्टी का घड़ा फूटगया उस के देखते ही उसने उस 
लड़के को इतना मारा कि वह अधमरा होगया जब वह अचेत 
होकर गिर पड़ा तब दूसरे छड़के को पीटने छगा उस को भी खूब 
मार पीट कर तीसरे को मारा फिर चोथी लड़की को भी मारा फिर 
लड़के की माता को मारा, जब उसका क्रोध शान्त हुआ ओर उस से 
पूछा गया कि घड़ा तो एक लड़के ने फोड़ा था फिर आप ने इन सब 
की क्‍यों मारा तब आप हँस कर कहने लगे कि आज इस बारूक 
ने घडा फोडा है ऐसे ये वाकी के भी तो कभी कुछ अपराध करेंगे 
ही उस का अभी कुछ दण्ड दे दिया है कुछ उस समय मे दे देंगे, 
अब देखिये ऐसे मृख दुष्टात्माओं का तो मानों बाहक खी आदिकों 
को पीटना ही परम कत्तेव्य है ऐसे कृब्यसनों से बालकी पर अत्या- 
चार करने से वे बालक भी बड़े होने पर माता पिता की अच्छी 
प्रकार दण्ड ( लकडी ) से सेवा करते हैं, अतः माता पिता आदि सब 
मनुष्यों को उचित है कि बारकों को कभी न मारे बालकों को मार- 
ने से बहुत हानियें होती हैं वे कुछ हमने पू दशोई हैं शेष स्व- 
बुद्धि से जान छीनिये, एवं यह बात भी ध्यान में रहे कि मूखता के 
ढछाड लड़ाकर लड़कों को बिगाड भी न देव, 

माता पिता को समुचित है कि बालकों को अपने प्राणों से भी 
प्रिय समझ कर उन का देश काल प्रक्ृति आदि के अनुसार तन मन 
और धन से प्रीतपृवक पालन करें कितनेक माता पिता यही अपत्य- 
संगोपन समझते हैं कि बाहकों को खान पान वस्राभूषण से आनंद्त 
रखना, परन्तु खान पानादि से बालकों को प्रसन्न रखने का नाम ही 
बाल्संरक्षण नहीं है कितु बालक की वत्तेमान शारीरिक आत्मिक 
उन्नति के सहित भावी शारीरिक व आत्मिकोन्नति जिस से हो उस को 
अपत्यसंरक्षण कहते हैं ओर जो छोग आमूषण को अपत्यसंरक्षण में 
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गिनते हैं उन का बड़ा भारी प्रमाद हे क्योंकि छोटे २ बालकों को 
आभूषण पहिनाने से उन के हाथ पेरों की वृद्धि ठीक २ नहीं होती 
और आभूषण के कारण से अनेक बालकों के प्राण मी चले जाते हैं 
इसलिये इन धातु के आभूषणों से बालकों को भूषित नहीं करना 
चाहिये किन्तु :- 


वाग्भूषणम्‌ भूषणम्‌ ॥।१९॥ ककिवा शीर्ल परम्भूषणम्‌ 
॥८३॥ भत्ते ० नी० 


संस्कृत वाणी व शीछ ही मनुष्य का भषण है, अतः माता पिता 
को उचित है कि विद्या ओर नीतिरूप भषण से अपने सन्‍्तानों को 
सभषित करें, इस विषय को यद्यपि सच्छात्रों मं अनेक स्थर्लो मे 
स्पष्ट प्रातिपादन किया है कि पत्रसगोपन माता ऐता का परम कत्त 
व्य है परन्तु शोक यह है कि वत्तमान समय में एक दो सन्तान 
होने तक तो बालक के माता पिता भी बालक ही होते हैं जब माता 
पिता स्वये ही बालक हैं तो फिर वह बालसंरक्षण व शिक्षण कैसे 
कर सक्ते हैं, ये आप निश्चय जाने कि जो स्वयं योग्य हे वही 
अन्य को योग्य बना सक्ता है जिसने खुद संस्कृत वा इंगलिश नहीं 


3 
श 


पढ़ी वह दूसरों को क्‍या पढावेगा, ऐसे ही छोटी अवस्था के माता पिता 
स्‍्वये ही शिक्षा पाने के योग्य होते हैं पनः वे स्वसन्तानों को किस 
प्रकार शिक्षा दे सक्ते हैं जब ऐसी दशा हे तो फिर अपत्यसंरक्षण 
कैसे हो सक्ता है, हां यद्यपि वत्तेमान दम्पती (खत्री पुरुष ) की दशा 
ऐसी ही है तथापि हमारा कथन ऐसे बालक दम्पती के लिये नहीं 
है किंतु पूर्वोक्तलक्षणविशिष्ट सुशिक्षित युवा दम्पती के लिये है, अस्तु 
पर्वोक्तगुणविशिष्ट माता पिता को उचित है कि वे अपनी सन्‍्तान 
की अहनिश शारीरिक व मानसिक रक्षण तथा शिक्षण करें, शारीरिक 
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रक्षण के विषय में हम पूरे लिख आये हैं ओर विशेषतः शारीरिक 
रक्षण प्राणिधमेशासत्र, शारीरशाख्र, रसायनशासत्र, वेधकशास्र, मानस- 
शासत्र, व जीवनशाखादि से करे, शारीरिक रक्षण यही है कि मोनना- 
च्छादन नीरोगतादि के लिये बालकों के रक्षण का सम्यक्‌ यथोचित 
प्रबंध करे और मानसिक रक्षण यह है कि बालक को भय, शोक, क्षोभ, 
त्रासादि न होने पावें, इसी प्रकार बालक को शारीरिक व मानसिक 
शिक्षण भी किया करें, ये दोनां शिक्षण सष्टिक्रमानुसार होने चाहिये, 
शारीरिक शिक्षण यह है कि बालक की शरीररक्षा का जो उपाय 
अथात्‌ ब्रह्मचय्ये, उत्तम भोजन, शुद्ध जल, वस्त्रासनादि का सेवन, मादक- 
द्रव्यनिषिध और देश कालानुसार वत्तोव, दुष्ट प्राणी आदि से बचाना 
आदि शारीरिक रक्षण और सीधा चलाना, फिराना, सीधा बैठाना, सोवाना, * 
दौडाना, यथायोग्य वस्तु खिलाने आदि का युक्तिपूवेक उठवाना, 
सिखाना आदि शारीरिक शिक्षण को भी करे, इसी प्रकार मानसिक 
शिक्षण भी बालकों को होना चाहिये, मानसिक शिक्षण में विद्या 
और नीति इन दोनों का शिक्षण करना चाहिये, पूर्वोक्त रक्षण 
शिक्षण बालक को मुख्यतः प्रथम माता ही से होता है इसलिये 
माता सृष्टिकम के अनुसार बालक को शिक्षण करे क्‍योंकि जो 
साष्टि क्रम के विरुद्ध काये करना चाहता है वह मनुष्य कदापि 
कृतकत्य नहीं होता, जैसे कोई पुरुष नेत्र से शब्द का श्रवण करना 
चाहे और श्रोत्र से रूप देखना चाहे तो यह सष्टिक्रम से विरुद्ध 
होने से नहीं हो सक्ता ऐसे ही बालक को भी सृष्टिक्रम से विरुद्ध 
शिक्षण नहीं करना चाहिये किन्तु सरष्टिकम के अनुसार ही बारूक 
को मानसिक शिक्षण देंवे बालक की जैसी २ शारीरिक शक्ति बढ़ती 
जाती है वैसे २ मानसिक शक्ति भी बढ़ती जाती है, जब कुछ मान- 
सिक शक्ति बढ जाय तब बालक को माता प्रथम स्थूछ (मोटे ) 
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पदार्थ का ज्ञान करावे जैसे हाथ, पेर, कान, आंख आदि, पीछे 
से सूक्ष्म (वारीक ) पदार्थ का ज्ञान करावे मन, बुद्धि, जीव, परमेश्वर, 
प्रकृति आदि, बालक जिस २ पदाथे को जानना चाहता है उस २ 
पदार्थ को माता प्रीतिपूवेक बताती जावे, जैसे बराक ने एक पुष्प 
अथवा फल उठा कर माता से पछा कि माता यह क्या पदार्थ है उसी 
समय में माता उस पदाथे के सम्पूण अवयवों को दिखा के पुनः उस 
के रूप, रंग, सुगाधे आदि को दिखा कर फिर कहे कि देख अब इस 
के ( विभाग ) टुकड़े होते हैं पुनः टुकड़े करके बता देवे कि यह 
अमुक फल है इस प्रकार से इस का इस एथ्वी मे इस बीज को 
बोने से देख इस प्रकार से अकुर निकल कर जछ डालने से सूये 
की गर्मी ओर सर्दी तथा वायु आदि से इतन समय मे शनेः २ शाखा 
प्रशाखा पत्रादि के सहित बढ़ता २ ऐसा बड़ा वृक्ष होकर इस्के ऐसे 
पुष्प लगे, फिर देख इस में इस प्रकार से छोटा सा फल निकछ आया 
फिर पृष्प सूख कर गिर गया और फल शनेः २ बढ़ता २ इतना बढ़ कर 
ऐसे सूय्ये के घाम ( घममं ) उप्णता व शीतछता आदि से इतने समय 
में पक कर ऐसा मिष्ट हुआ और देख इस में ये बीज भी हैं और 
इन को अभुक प्रकार बोने से पुनः ऐसा वृक्ष होकर वृक्ष से पुनः 
फल और फल से फल ओर फल से बीज, बीज से वृक्ष एवं यह 
सृष्टिकम यथाशकय बारूक को बतावे, इसी प्रकार अन्यान्य पदार्थों 
को भी, जैसे २ बालक में जानने की योग्यता बढ़ती जाय वेसे २ 

नुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, वन, पवेत, पृथ्वी, जल, अम्लि, सूथ, चन्द्र, 
नक्षत्र आदि का ज्ञान करांवे जब बाढक को गुणी का ज्ञान हो जाय 
पुनः शनेः २ इन के गुणों का भी ज्ञान कराती जाय, इसी प्रकार 
शनेः शुद्ध वर्णोच्चारण भी सिखावे, एवं अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान भी 
इस क्रम से करावै कि जिस में उस की मानसिक शाक्ति का व्यय 


३२४ 
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न हो जैसे बालक नाना प्रकार के तासादि खिलोनों से खेला करते 
हैं उन खिलोनों के ऊपर अकारादि वर्ण ढिख कर उन खिलोनों 
का नाम भी अकारादि ही रख देवे, जेसे यह [अ] है, एवं 
आकारादि सब वर्णों तथा मात्राओं के स्वरूप का ज्ञान बालक को 
खेल ही खेल में करा देवे तथा बालक स्वयं खेल में लकीरें (रेखायें) 
खचा करते हैं जब वे लकीरें खंचे तब उन से अकारादि बडे २ वर्ण 
लिखांवे और स्वर व्यंजन हस्व दीधादि का ज्ञान कराके अक्षरों का 
परस्परसम्बंध बता कर खेल ही खेल में नाम लिखाना सिखा देंवैं, 
तथा बालोद्यान शिक्षण के पुस्तक से उस को पशु पक्षी आदि दिखा- 
कर उस का नाम भी वहां हीं बता देंवें, एवं उस नाम का उलछेख 
भी क्रीडापूवेक ही करा देंवैं, इसी प्रकार जेसेर बाहक की मानसिक 
शक्ति बढ़ती जाय वैसे २ इस मानसिक शिक्षण की वृद्धि भी करें 
विद्या पढने को ही मानसिक शिक्षण कहते हैं, संक्षेपतः मानसिक 
शिक्षण का क्रम हम ने दशाया है, विशेष शिक्षण भी माता पिता 
इसी क्रम से बालक को करते रहे, एवं बालक को नीति शिक्षण भी 
अवश्य हीं करें, नीति शिक्षण के विना बालक दुराचारी दुष्टस्वभाव- 
वाले निकम्मे होजाते हैं, बालकों को नीति शिक्षण करना बडा कठिन 
है क्‍योंकि जैसे वत्तेमान समय में विज्ञ माता पिता बालकों को नीति 
शिक्षण करते हैं कि हे पुत्र मूठ बोलना बहुत बुरा है, एवम्‌ छल 
कपट दुराचारादि अन्यान्य व्यसन भी बुरे हैं इसलिये इन से सवैदा 
बचना चाहिये इत्यादि परन्तु बालकों को केवल शब्दद्वारा ऐसा 
उपदेश करने से बालक नीतिज्ञ नहीं होते क्योकि हम प्रथम रिख 
आये हैं कि बाहकी को जो कुछ सिखांवे वह उन को प्रत्यक्ष 
उदाहरण देकर बतावै, बालकों को केवल शब्दमात्र सुना देने से यथे- 
प्सित शिक्षण का लाभ कदापि नहीं हो सक्ता क्योंकि सुनने से जो 
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ज्ञान होताहै उस से आंख का देखा हुआ ज्ञान बहुत ही दृढ होता है, 
एतदथ बालकों को प्रत्यक्ष नीति का उदाहरण देकर नीति का उपदेश 
करें, बालकी के लिये नीति का उदाहरण मुख्य बालक के माता पिता ही 
हैं क्योंकि जैसे २ माता पिता के आचरण बालक देखते हैं वैसे २ आचरण 
बालक भी करते हैं, जेसे जिस बालक का पिता आप हुका पीता है और 
बालक को कहता है कि बेटा हुका नहीं पीना चाहिये, हुका पीना 
बहुत बुरा है इत्यादि परन्तु इस पिता के कथन का असर ( प्रभाव ) 
बारक पर बिल्कुल नहीं होता कितु पिता का हुक्का पीना बालक को 
उदाहरणरूप से पिता की ओर से हुका पीने का उपदेश करता है 
क्योंकि बालक देखता है उसी का अनुकरण करता है निस समय में 
पिता किसी कार्य के लिये गृह से बाहिर जाता है उसी समय में 
बालक छिप कर हुका पीना प्रारंभ करता है पुनः थोड़े बड़े होने पर 

अच्छी प्रकार से हुका पीने लग जाता है, बाल्यावस्था में बालक को 
श्रोत्रादि इन्द्रियों से ज्ञान बहुत ही थोडा (न्यून) होता है किन्तु 
बालक जो पदाथे नेत्र से देखता है उसी पदाथे का बालक को प्रा २ 
ज्ञान होता है, जेसे लडकों के सामने से कोई लंगडा [ खोड़ा ] पुरुष 
निकलता है तो वे सब के सब लड़के लूंगडाने लगते हैं, इस हेतु से 
माता, पिता, आता, भागिनी आदि को सवथा सम्रुचित है कि बारूक 
के सम्मुख किसी प्रकार का अनिष्ट व्यवहार वा कुचेष्टा न करें क्योंकि 
बालकों को जो कुछ उपदेश किया जाता है वह उन के नवनीतवत्‌ 
कोमलान्तःकरण पर मोहरछाप के सदृश जम जाता है, यद्यपि सह्ल 
का फल मनुष्यमात्र को (किम्बहुना प्राणिमात्र को ) ही होता है 
तथापि अन्य मनुष्यादि प्राणियों की अपेक्षा बाहक को संग का फल 
बहुत ही शीघ्र होता है, जिस भूमि में घास फूस आदि कुछ उगा 
हआ विद्यमान होता है उस भा?भि मे द्वितीय पदाथ बहुत परिश्रम 
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से उगता है ऐसे ही जिन तरुण मनुष्यों के अन्तःकरणरूप भूमि 
में अनेक पदार्थों के ज्ञान के संस्काररूप घास फूस आदि विद्यमान 
होने से उन के अन्तःकरण मे संग के प्रभावरूप वृक्ष का प्रादुभीव 
शीघ्र नहीं होता परन्तु सवेसंस्कारराहित बालकों के शुद्ध अन्तः- 
करणरूप भामि में संग के प्रभावरूप वृक्ष की शीघ्र ही उत्पत्ति हो 
जाती है, आप ने विचारा होगा कि जिस देश में बालक उत्पन्न होते 
हैं उस देश की भाषा उन को स्वतः आ जाती है, नेसे दश बारह वष 
के बालक को अन्य देश में भेज देवे तो उस को दूसरे देश की 
भाषा भी शीघ्र आ जाती है परन्तु यादे किसी वृद्ध पुरुष को वा युवा 
पुरुष को भेजा जाय तो उन को भाषा आनी कठिन है, अस्तु इस 
सम्पूर्ण विश्व में देखिय बालकों के आचरण भी बहुधा माता पिता के 
सदृश ही होते हैं, मुसलमानों के बाठक जब कभी परमात्मा का नाम 
हेंगे तो या अछा या खुदा ही पुकारें गे, हिन्दुओं ( आर्यो) के बाढक 
जब परमात्मा का नाम लेंगे ता हे परमात्मन्‌ हे परबत्रह्म इत्यादि नाम 
लेंगे, एवं उन बालकों के सब आचरण भी बहुधा उन के माता पिता 
के सदश ही होते हैं, इस से यह वात्तों सिद्ध हुईं कि बालकों के 
नीति शिक्षण के लिये माता पिता के परम शुद्ध आचरणों की बड़ी 
भारी आवश्यकता है, माता पिता को अति उचित है कि वे अपने 
बालकों को उत्तमोत्तम आचरण करके दिखावें और उत्तमोत्तम आच- 
रणों का उन को शिक्षण करें और उत्तम आचरणों से होने वाले 
वत्तेमान ओर भावी छामों को ओर दुष्टाचरणों से होने वाढी हानियों 
को बालकों को सम्यक्‌ दशो देंवें, बालकों के नीति व अनीति के शिक्षण- 
द्वारा उत्तमाधम आचरणों का फल बालकों को तथा बाहढूकी की माता 
पिता आातादिक को ही नहीं होता किन्तु बालकों के आचरणों का 
प्रभाव सम्पूर्ण संसार पर होता है, यदि सब बालकों को उत्तम नीति 
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शिक्षण मिले ओर वे सब धर्मात्मा हो जायें तो मानो सब जगत्‌ ही 
धमोत्मा हो गया, नो माता पिता आचार्य बालकों की शिक्षा की 
ओर ध्यान नहीं देते वे सम्पूण विश्व के शत्रु हैं, जिन बालकों के 
सुधरने से सहित कुटुंब के संसार का सुधार ओर जिन के बिगड़ने से 
संस्तार का बिगाड़ तथा भावी मानवसमाज के मुख्य कारण उन 
बाढकी के सुधारने की ओर माता पिता का ध्यान न होना इस से 
अधिक ओर क्या हानि होगी, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में प्रातिपादन 
किया है कि :- 


पुत्रमनु शिष्ठम लोक्यमाहुस्तस्मादेनमनुशास्ति ॥ १७॥ 
बू० अ० हे ब्रा० ५ 


शिक्षित पुत्र अपना व संसार का हितकारक होता है इसलिये 
अपनी संताति को माता पिता शिक्षा देते हैं, अस्तु महाराष्टू्‌ ( मरहठी ) 
भाषा में छड़को का नाम मृठा ओर छूडकी का नाम मूली है, 
ये नाम वास्तव में ठीक हैं क्‍योंकि मनुष्यसमाज का मूलकारण 
यथाथे में लड़के छडकियें ही हैं, हमारे इस देश के अनेक 
अविचारी, पक्षपाती, अदूरदर्शी, दयाशून्य माता पिता छड़कों की 
तो कुछ सेवा करते हैं परन्तु लडकियों को तो व बहुत ही कुदृष्टि 
से देखते हैं उन की भोजन वस्त्र अच्छे नहीं देते उन का 
सवेथा अपमान करते हैं, इतना ही नहीं किन्तु कन्याओ का होना 
ही वे अपना दुभाग्य समझते हैं अतः कन्याओं को एक अक्षर भी 
नहीं पढ़ाते इन अनाथ कन्याओं पर जो अत्याचार हुआ वा होता 
है इस के लिखने से हृदय विदीण होता है और लेखनी केंपायमान 
होती है, हा हिंसक मनुष्यों ने तो सहस्रों कन्याओं का बध कर दिया, 
एवं अनेक प्रकार के दुःख इन विचारियों को दिये हैं और अब भी 


२७२ पुरुषाथप्रकाशः । 


के अनुसार नीति शिक्षणादि अवश्य करना समुचित है, वेदादि सत्‌- 
शास्त्रों में बाढ॒की को शिक्षण दे कर मयांदा में प्रवृत्त करने की बड़ी 
भारी आवश्यकता जतलाई है, जेसे :- 


मयोदे पृत्रमाधेहि त॑ लमागमयागमे ॥| २॥ 

अथवे० कां० ६ अन० ८ वृ० ८१ 

परमात्मा आज्ञा देता है कि हे मनुष्यों ! तुम उत्तम वेदादि 
सद्गि्याओं की शिक्षा से अपने पुत्र को नीतिनिषुण करके मयोदा* 
में नियुक्त करो, 

इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि बालकों को ईशमयोदा, 
स्वात्ममयौंदा, राज्यमर्यादा, भूतमयौदा आदि सब प्रकार की मर्यो 
दाओं का उपदेश कर देंवें जिस से बालक सदा सुखी रहैं, वे मयांदा 
ये हैं जेसे १ इशमयांदा वेदद्वारा परमात्मा ने मनुष्यों को जो २ 
आज्ञायें दी हैं उन का सृष्टिक्रम के अनुकूल पान करना आदि, 


५ 


२ स्वात्मययादा यह है कि :- । 
यतकमे कुव॑तो5स्य स्थात्परितोषो3न्तरात्मनः | 
तत्प्रयत्नेन कुबीत विपरीतन्तु वर्जेयेत ॥ १६१॥ 
मनु० अ० ४ 
जिस कर्म के करने में आत्मा को सन्तोष हो अथोत्‌ मिस कमे 
को आत्मा सत्य समझता है ओर जिप्त के करने से आत्मा का 
कल्याण होवे उस कमें को करना ओर आत्मा से विरुद्धाचरण कदापि 
न करना चाहिये, ३ राज्य के जो २ नियम अथात्‌ कायदे कानून 


# सप्त मयांदाः कवयस्ततक्षु: ॥ ६॥ ऋ०" अष्ट ० ७ अ० ९ 
व० ३३ में० ६, तथा निरुक्त पृू० ष० अ० ६ पाद ५ खं० 8 में देखो. 
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हैं उस के विरुद्ध आचरण न करना व रद्राज्यद्रोही न होना आदि, 
४ जो २ सत्‌ सामाजिक नियम हैं उन के अनुकूल वत्तोव करना, 
६ जो भूत प्राणी हैं उन के गुण कमे स्वभाव को जान कर उन से 
उत्तम काये लेना और उन दीन प्राणियों को दुःख न देना आदि, एवं झठ, 
कपट, छल, फरेब, ईर्प्या, रागद्वरेष, असूया, मान, मद, दम्भाहझ्भार, हिसा, 
व्यभिचार, स्तेय, द्यत, मद्य, मांस, भांग, तमाख, गांना, अफीम, चरस, 
दुग्येसन, कुसह्लादि को परित्याग कर और उत्तमोत्तम नीति की शिक्षा 
देना आदि अनेक प्रकार की मर्यादायें हैं वे सब बालकों को 
सिखा देवें तथा बैठना, उठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, वात्ती- 
छाप करना व माता, पिता, गुरु, आचार्य, भ्राता, भगिनी व अन्यान्य 
छोटे बड़ों के साथ यथोचित वताव करना आदि अच्छी प्रकार सिखा 
दवें, तथा जो मनुष्यों के ६ कत्तेव्य हैं वे भी सम्यक्‌ ब्ता देंवैं, 
तथा देशामिमान देशहित की बातें बालकों के चित्त में जमा देंवें ओर 
ये संस्कार बालकों के अन्तःकरण में दृढ़ जमा देवें कि जगत्‌ में जित- 
ने पदार्थ हैं बे सब उद्योगसाध्य हैं, आल्सी बन कर प्रारब्ध के भरोसे 
पर बैठने से कोई भी पदार्थ नहीं मिल सक्ता, बालकों के मन में कत्ते- 
व्यचुद्धि उत्पन्न कर देना यह माता पिता का मुख्य कतेव्य है, कत्तेव्य- 
बुद्धि उत्पन्न कर के पदार्थों के गुण, उन का परम्पर साधम्ये वेधग्य 
तथा अपेक्षित पदार्थों की प्राप्ति का उपाय आदि भी यथावत्‌ दशा 
देवें तथा आपत्ति पड़ने पर किस प्रकार निवाह करना व जिस से 
कदापि आपात्ति मनुष्य पर न आवे कितु निरन्तर विजय ही प्राप्त 
होती जाय आदि सवे व्यवहार बालक को सिख' देवें तथा धूत्ते दुष्ट 
मनुष्यों व कर प्राणियों से बचने का उपदेश अच्छी प्रकार से कर 
दुबैं, एवं बालक स्वार्थी, निदयी, कृतधी, निलेज्ज, दुराचारी और संसार 
के हानिकारक न होवें ऐसा उपदेश व अन्यान्य आवश्यक शिक्षण 


३२५ 


२७४ पुरुषाथेप्रकाशः । 


भी उन को कर देंवें, यह सब शिक्षण मानसिक शक्ति की योग्यतानु- 
सार करना समुचित है, जिन बालकों के माता पिता बालकों को 
शिक्षण नहीं देते वे बालक भी सुशिक्षित नहीं हो सकते, चाणक्य- 
नीति में प्रतिपादन किया है कि :- 

पुत्राश्न विविषेः शीलेनियोज्याः सतत बुधेः ॥ 

नीतिज्ञाः शीलसम्पन्ना भवन्ति कुलपूजिता; ॥ १० ॥। 

चा० नी० अ० २ 

माता पिता बालकों को नाना प्रकार के सुशिक्षणों से शीलयुक्त 
करें जिससे कि वे कुल में पृज्य हों, एवं हितोपदेश में भी 
लिखा है कि :- 

मातृपितृकृता भ्यासों गुणितामेति बालकः॥ 

न ग्भेच्यतिमात्रेण पत्रों भवति पण्डितः ॥ ३७॥ 

माता शत्रु) पिता बरी येन बालो न पाठितः॥ 

न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ ३८ ॥ 

हि० प्र०. 

माता पिता के शिक्षण देने से ही बालक सुशिक्षित होता है 
गर्भ से बाहिर आनेमात्र से बालक गुणी नहीं हो सक्ता, जिन माता 
पिता ने बालक को नहीं पढ़ाया वे माता पिता उस बालक के श्र 
हैं तथा जैसे हंसों में वक शोभा को प्राप्त नहीं होता ऐसे ही ।बैद्वानों 
में अनपढ़ बालक भी शोभा को प्राप्त नही हो सक्ता, वास्तव में बालक 
की माता वह है कि :- 


पुत्रापराधान्‌ क्षमते या पृत्रपरिषोषिणी ॥ 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २७९ 


सा माता प्रीतिदा नित्य ऋुलटान्यातिदृः:खदा || २५४७४ ॥। 
शु० नी० अ७ ३ 


आर 


जो पुत्र के अपराधों को क्षमा करके शारीरिक व मानसिक 
रक्षण व शिक्षणद्वारा बालक का पोषण करती है वहीं माता है और 


जो माता अपनी सन्‍्तान को उत्तम शिक्षा नहीं देती वह माता कहा- 
ने के योग्य नहीं, एवं :-- 

विद्यह्गमार्थ पुत्नस्य हृत्त्ययं यतते च यः ॥ 

पुत्र सदा साधु शास्ति प्रीतिकत स पिता3नृणी ॥ २५५॥। 

श० नी० अ० ह 

पिता वह है कि जो पृत्र को विद्या पढ़ाने के लिये व जीविका 
के लिये निरन्तर प्रयत्न करता है और जो उत्तमोत्तम पुत्र को शिक्षण 
देता है वही पिता अनणी है अथात्‌ वही पिता के कत्तंव्यों से उत्ती- 
णे होता है और जो पिता बालकों को पढ़ाता नहीं उस के बालक 
उस माता पिता को सवेदा दुःखदा होते हैं, नैसे पंचतंत्र में 
लिखा है कि :- 

यत्र स्री यत्र कितवों बालो यत्राप्रशासितः॥ 

तद्ग्ृहं क्षयमायाति भागेवो, हीदमत्रवीत्‌ ।। ६३ ॥ 

पंच० तंत्र ५ 

जिस घर में स्री ओर बालक पढ़े हुए नहीं हैं ओर जिस घर में 
जुआरी (जुआ खेलने वाला ) रहता है वह घर शीघ्र ही नष्ट हो जाता 
है, किम्बहुना [ पुत्र: शत्रुरपाण्डितः ] २१ हि प्र०, अविद्वान्‌ पून्र 
माता पिता का शत्रु होता है, जो माता पिता अपने बालकी को नहीं 
पढ़ाते वे जन्म भर दुःखी रहते हैं ओर उन के बालक भी आजन्म 


२७६ पुरुषाथप्रकाशः । 


दुःखी रहते हैं, अतएव माता पिता को समुचित है कि अपना ओर 
बालकों का मनुष्यजन्म सुधारने के लिये बालकों को शिक्षा अवश्य 
देव, हम प्रथम लिख आये हैं कि जैसे २ माता पिता के आचरण व 
वत्ताव बालक देखते हैं वैसे २ आचरण व वत्तोव बालक भी करते हैं 
इस कारण से माता पिता आदि सब मनुष्य बालकों के साथ तथा 
गृह के सब मनुष्य परस्पर सतशाख्रोक्त उत्तम वत्तौव करें, नेसे :- 


अनुब्रतः पितुः पुत्रों मात्रा भवतु सम्मनाः॥ "| 

जाया पत्ये मधुमती वाच वदतु शान्तिवान्‌ ॥ २॥ 

मा श्राता श्ातरं द्विक्षन्मा स्वसारमृत स्वसा ॥ 

सम्यश्वः सत्रता भूत्वा वार्चे वदत भद्रया ॥ ३ ॥ 

अथवे० कां० ३ अनु० ६ व० ३० 

परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम सब साता, पिता, 
पुत्र, भाई, बहिन, पति, पत्नी, अदि सब परस्पर एक दूसरे के अनु- 
कूल वत्ताव करो तथा प्रीतिपूवेक आपस में मधुर कल्याणप्रद संभाषण 
करो और प्रेमपवेक आपस में वर्त्तों, परस्पर विरोध कदापि मत करो, 
क्योंकि ख्री पुरुष का परस्पर कलह होने से बड़ी हानि होती है, इस- 
लिये वेद में कहा है कि :- 

यथा सूर्यों नक्षत्राणामुग्रस्तेजांस्याददे॥ 

एवा स्रीणास पूंसाश्च द्विपतां वचे आददे ॥ १ ॥ 

अथ० कां० ७ अनु० ? व० १३१ 

जैसे उदय होता हुआ सूृथ नक्षत्र ( तारों ) के प्रकाश को 


हरण कर छेता है ऐसे ही परस्पर विरोध व द्वेष करते हुए स्त्री पुरुषों 
के तेन को आपस का विरोध नाश कर देता है :- 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २७७ 


समित£ संकल्पेथा: संभियों रोचिष्णू समनस्यमानों। 
इषमूजेमाभि संवसानों || ५७ ॥ 
य० आ6 १२ 


विवाहित ख्री पुरुषों को चाहिये कि परस्पर समान वत्ताव रकखें, 
तथा परस्पर बिभित्सित वचनादि कुव्यवहारों को त्याग कर प्रेमभाव से 
वर्त्ते, एवं विषयाशक्ति आदि निन्दित कमा को छोड कर शरीर इन्द्रिय 
बुद्धि आदि से दम्पती को देदीप्यमान रहना चाहिये ओर परस्पर 
वैमनस्य आदि से रहित होकर मेत्रीभाव रक्‍्खा करें, विद्या व स्वच्छ 
व््नादि से सुशोभित हुए २ अपनी उत्तम इच्छा और प- 
राक्रमों को समर्थ अथात्‌ वृद्धिज्ञत करते रहें, एवं मनुनी ने 
भी कहा है कि :- 


तथा नित्य यंतेयातां ख्रीपुंसा तु ऋृताक्रियों ॥ 


यथा नाभिररेतां तो वियुक्तावितरेतरों || १०२ ॥ 
मनु० अ० ९ 


सत्री पुरुष ऐसा यत्र करें कि जिम्से आपस में किसी प्रकार का 
द्वेष न होने पांवे, जो २ द्वेष होने की बातें हों उन को सवेथा परि- 
त्याग करें और परस्पर मिल कर धमादि कार्यों को सिद्ध करते रहें, 
इस देश में बहुधा अज्ञ मनुष्य स्त्रियों को बहुत ही दुःख देते हैं ओर 
उन को अपने पैर की जूती के समान समझते हैं परन्तु यह बात 
शासत्रविरुद्ध ओर महाहानिकारक है जैसा खसत्री के ऊपर पुरुष का 
जितना सत्त्व ( हक्क ) है उतना ही पुरुष के ऊपर ख्री का हक है, 
मो पुरुष सत्री के सत्त्व की अपेक्षा त्री पर अपना अधिक सत्त्व समझ- 
ता है वह सवंथा अन्यायी है क्योंकि न्याय हम को यह वात्ता दशाता 


२८० पुरुषाथेप्रकाश: । 


पुत्रोत्पत्ति, धमंकाये, सेवा सुश्रुषा, सुख व प्रीति ये सब स्री के 
आधीन ही हैं, इसलिये स्री को सवंदा प्रसन्न रक्खे, जेसे स्त्रियों से 
पुरुष निष्कपट प्रीतिपूवक वत्ताव करें ऐसे ही लिये भी पति से नि- 
प्कपटभाव से प्रीतपृवेक वत्तोव करें, यद्यपि माता, पिता, आता, पृत्र 
आदि कुटुंबी सभी स्त्रियों के हितकारक हैं परन्तु इन सब से 
स्री को पति अधिक सुखदाता है, जैसे सीता ने राजा दशरथ से 
कहा है, कि :- 

मिते ददाति हि पिता मितं श्राता मित सतः॥ 

अमितस्य तु दातारं भत्तोरं का न पूजयेत्‌ ॥ ३०॥ 

बाल० रा० अयो० कां० स० ३९ 


पिता भ्राता सुत आदि सब थोड़ा २ सुख दे सक्ते हैं परंतु भत्तो 
तो खी को अनन्त सुख देता है, जो अनन्त सुख देनेवाले भत्तो की 
सेवा नहीं करती उस के सहश और कोन दुभोगिनी झी होगी, इस 
विषय में हितोपदेश में लिखा है कि :- 

सा भाया या ग्रह दक्षा सा भायो या प्रजावती ॥। 

सा भागों या पतिप्राणा सा भायों या पतित्रता ॥१९६॥ 

हि? प्र० १ 

खत्री उस को कहते हैं कि जो गृह कार्यों में दक्ष (चतुर ) हो, 
व अबंध्या, पति को प्रिय और पतित्रता हो, ख्री का मुख्य कत्तेव्य यह 
है कि पति की इच्छा व धर्म से विरुद्ध कुछ भी न करे, एवं 
पति भी पत्नी की इच्छा तथा धर्म के विरुद्ध कुछ भी न किया 
करे तथा :-- 

सदा प्रहष्टया भाव्य ग्रहकार्येषु दक्षया ॥ 


गहस्थाश्रमश्रकरणम्‌ । ब 


ससंस्कृतो पस्करया उ्यये चामुक्तहस्तया ॥ १५०॥। 

मनु० अ० ५ 

सत्री सदा ही प्रसन्नता से गृह के कार्यो को प्रीतिपृवक करे, 
धनिक पुरुषों को छोड़ कर अन्य सवे साधारण पृरुषों के गृह में 
ख्त्रिये ही भोजन ( पाक ) बनाती हैं, वे ही पात्रमंजन करती हैं, वे ही 
दाल चांवलादि अन्न मे से कंकर मिट्टी आदि निकालती हैं, इसलिये 
इन सब कार्यों को बड़ी चतुरता से किया करें, व जैसे कोई ख्री उडा- 
ऊ खाऊ होती है ऐसा न होना चाहिये कितु सव पदार्थों का व्यय 
युक्ति से किया करें. सत्री पुरुषादि सब गृहनिवासियों को उचित 
है कि :- 

सांवत्सरिकमार्य संख्याय तदनुरूप व्यय कुयात्‌ | ३१ ॥ 

बा० कामसूत्र अ० २१ 

संवत्सर ( साल ) भर का आय ( आमदनी ) देख कर व्यय 
( खच ) करना चाहिये. अनेक मख मनुष्य विना समझे ब॒ओझे ऐश 
आराम के लिये अपने पर ऋण कर लेते हें. कितनेक छड़के लडाकियों 
के विवाह आदि के लिये, कितनेक माता पिता के द्वादशा आदि के 
लिये, एवं अन्यान्य निमित्ता से भी ऋण कर लेते है परन्तु जब 
ऋण का व्याज ( कुसीद ) बढ़ने लगता हे तब उस से गृह के सव 
पदार्थों को बेच कर अन्त में घर भी बेच देते हैं ओर जब ऋण 
(कर्जे ) से ऐसी दशा हो जाती है पुनः वे लड़के आदि को कहते 
हैं कि यह दुःखदाई है इस का विवाह करने से हमारी ऐसी दुदशा 
हुई, ऐसे २ कटु वाक्‍्यों से वे आप भी दु.खी होते हैं ओर पृत्रादि 
को भी दुःखी करते हैं परन्तु वे अपनी इस मूखता को नहीं जानते हैं 
कि हमने अपने हाथ से कजो निकाल कर छडके के विवाह में रुपये 

३६ 


२८२ पुरुषाथेप्रकाशः । 


खरच किये हैं किन्तु लड़के ने अपना विवाह करने को नहीं कहा 
था क्योंकि वह तो गरीब छोटा होने के कारण जानता ही नहीं 
विवाह किस वस्तु का नाम है केवल माता पितादि स्वमृखता से ऋण 
निकाल कर ऐसे २ कुकम कर बैठते हैं कि जिस से आजन्म दुःखी* 
बने रहते हैं, मनुष्य के लिये ऋण (कजो ) लेना ऐसा दुःखदायक है 
कि जैसे कोई निबद्धि मनुष्य स्वये अपना मस्तक छेदन करे वा जान 
कर कूप में गिर पड़े अथवा जैसे कोई मूखे पुरुष तमासा देखने के वास्ते 
कुछ कुचेष्टा कर के कैद में फस के अपनी आज़ादी ( स्वतन्त्रता ) को 
खो बैठता है, ऐसे ही ऋण लेनेवाला मूखे भी अपनी स्वतंत्रता 
व अपने पवित्र जीवन को दूसरे के हस्तगत कर के असंख्य दुःखों 
का अनुभव करता है और सुकमेजन्य सांसारिक भोगों से सवेदा के 
लिये वाचित रहता है, जो मनुष्य दूसरे से ऋण लेता है वह तेज मान्य 
स्वातंतच्य गौरव तथा सुखादि से रहित हो कर निरन्तर दूसरों का दास 
बना रहता है और किसी प्रकार का संसारोपयोगी काये भी वह 
नहीं कर सक्ता, ऋण से क्या २ हानिये होती हैं इस को कोन अन- 
भवी पुरुष न जानता होगा, इस दुए ऋण के प्रभाव से किसी का 
घर नीलाम होता है, किसी के आभूषण ओर किसी का राज्य नीलाम 
होता है, इसी निन्दित कमे से सहस्नों के दिवाले निकलते हैं, अदालत 
में मारे २ फिरते हैं, कागज ( इष्टाम ) वकील साक्षी आदि के खर्चे भी 
ऋणी को ही देना पडता है इस से प्रतिदिन मनुष्य दीन होते जाते 
हैं और देश में दरिद्रता बढ़ती जाती है जिस से मनुष्य सवेदा दुःखी 
बने रहते, हैं इस दुःख से बचने के लिये ईश्वर ने वेद में आज्ञा दी 
है कि :- 
अञणा अस्मिन्नतृणाः परस्मिन तृतीये लोके अनृणाः 


# लोकेषु निधेनो दुःखी ऋणग्रस्तस्ततो5घिकम्‌॥ सुभा ० प्र० 


गहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २८३ 


स्याम ॥ हे ॥ अथ० कां० ६ अनु० १२ बव० ११७ 

मनुष्यों को इस छोक ओर परछोक में निरन्तर अनृणी रहना 
चाहिये अथात्‌ किसी का कजेदार न होना चाहिये, ऐसा ही गोपथ 
ब्रा० में भी लिखा है कि :- 

अनृणी भ्रूला स्वगे लोकमेति || ८ ॥ गो० प्र० ४१ 

अनृणी (कज को न लेने वाला ) ही मनुष्य सुख को प्राप्त होता 


बल श 


कितु उस की संतति को भी दुःखित करता है, इसलिये नीतिकारों का 
कथन हे कि :- 

ऋणकत्तो पिता शत्रु; ॥ ११॥ चाण० नी० अ० ६ 

ऋण (कजे ) करने वाला पिता शजन्नु के समान है, इस कारण से 
पिता को उचित है कि ऋण को न लेकर वेदाज्ञानुसार :- 

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत ॥ ४२ ॥ 

अथ० काँं० १८ अनु० हे व० १७ 

अपने पुत्रों को कुछ धन अवश्य दवेँ ओर ऋण से सवंदा बचे 
रहें, इस ऋणरूप महारोग की परमोषाधे यही ह कि मनुष्य को 
अपनी आय (आमदनी ) से ख्चे ( व्यय ) कम (न्यून ) करना चाहिये, 
ऋणी प्रायः वे ही लोग होते हें जो अपनी आय से अधिक व्यथ 
व्यय किया करते हैं, मनुष्यों को अपने साधारण अन्न वख्रादि में 
निर्वाह करना अति उत्तम है परन्तु दूसरे से कम छेकर जगत्‌ को 
लिफाफा ( भभका ) दिखाना व परद्वव्य पर आनंद करना नीच 
प्रकृति के मन॒ष्यों का काये है और प्रत्येक व्यक्ति को उचित है कि 


७ कर जा 


बे भविष्य वात्ती का भी विचार किया करें, जेसे कि कोई मनुष्य नो- 


२८४ प्रुषाथप्रकाशः । 


करी वा व्यापार करता है परन्तु कोई समय ऐसा आ जाय कि वह 
नोकरी व व्यापार न कर सके अथवा कोई रोग ऐसा हो जाय कि 
जिस से सवे काये छोड़ कर खट्टा का ही आश्रय लेना पड़े उस समय 
में अपना व कुट्ुंब का पोषण किस रीति से होगा व ओर ऐसी ही 
कोई आपत्ति आ पड़ी तो मेरे पास क्‍या साधन है कि जिस से में 
उन आपत्तियों को दूर कर सकूंगा इत्यादि भाविष्यत्‌ बातों का विचार 
कर के इस का प्रबंध भी अवश्य करें, संसार में जितने उत्तम कार्य 
देखने में आते हैं वे उन ही मनुष्यों के किये हुए हैं कि जो अपनी 
आमदनी (आय ) से कुछ द्रव्य बचाते रहे हैं, जो मनुष्य जितना कमाते हैं 
उतना ही उड़ा देते हं वे मनुष्य कभी भी अधम स्थिति से उन्नति 
की दशा म॑ नहीं आ सक्ते, इसलिये प्रत्येक को उचित है कि अपनी 
आय से अधिक व्यय# कभी न करके भावी सख के लिये अन्नादि 
पदार्थों का संचय करें, जैसा कि तात्तिरीयोपनिषत्‌ में लिखा है कि :- 

तस्माद्यया कया चापि विधया बहने प्राप्नुयात्‌ ॥ ? ॥ 

ते० अनु० ९ ग्टगुवल्ली 

जैस हो वेसे ही बहुत अन्न एकत्र करें, इसी प्रकार मनुस्खति 
में भी लिखा है कि :- 

कुशूलधान्यको वा स्यात्कुम्भीघान्यक एवं वा॥ 

ज्यहाहिको वापि भवेदसश्वस्तनिक एवं वा ॥ ७ ॥ 

पनु० अ० ४ 

# नविपं विपमित्याहुऋणं हि विषमुच्यते ॥ एकाकिनं हन्ति विष- 
मृर्ण पृत्रप्रपोत्रकान्‌ ॥ विष को विष नहीं कहा है किन्तु ऋण को 
ही विष कहते हूं, विष केवल खाने वाले को ही मारता है परन्तु ऋण 
पिता पृत्र पोच्र आदि सभी का नाश करता है. 


यृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २८५ 


गृहस्थ को योग्य है कि भृत्यवग के सहित सब कुटुंब का पालन 
पोषण ३ वषे तक जितने अन्न से होसके उतना अन्न ( कुशूल ) 
कोठी में अवश्य रक्खे, यदि तीन वरप की योग्यता न होय तो एक वषे 
भर के निवाहयोग्य धान्य रक्खे, यादे बहुत ही दीन ( गरीब ) हो तो 
तीन दिन वा एक दिन के भोजननयोग्य अन्न तो घर में अवश्य ही 
रकक्‍्खे, इन सब में उत्तम पक्ष वही हे कि तीन वषे तक निवाह करने 
योग्य धान्‍्य रखने का हे और एक वष तक धान्य संचय का मध्यम 
पक्ष है, वाकी ३ दिन और एक दिन के निवाह करने योग्य धान्य 
संचय का पक्ष तो अधम और अधमाधम प्रतीत होता है, इस कारण 
से गृहस्थ को समुचित है कि जहां तक हो सके दो तीन वष वा एक 
वर्ष भर निवाहयोग्य अन्न का संचय अवश्य करें क्‍योंकि बहधा दो २ 
तीन २ वषे तक एक साथ दुर्भिक्ष पड जाते हैं उस समय में अन्न के 
अभाव से अनेक मनुष्य मर जाते हैं यदि सब मनुष्य ऐसे ही अन्न 
का संचय करें तो पुनः दुभिक्षजन्य झत्यु का भय मनुष्यों को न रहे, 
जो छोग दीन हैं वे ३ वष के वा १ वषे के निवोहयोग्य अन्नोपाजेन 
न कर सके तो छाचारी है परन्तु जो लोग धनाढ्य हों उन को तो 
इधर की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये, जैसे धान्य का संचय करें 
ऐसे ही तृण काष्ठ पात्र वस्रादि सब आवश्यक पदार्थों का संचय 
अवश्य करूँ और इन सब का व्यय युक्तिपूवेक किया करें, व्यथ- 
व्यय ( फजूलखर्ची ) कभी न करें, एवं :- 

सन्‍्तुष्टो भायेया# भते भत्रा भायो तथेव च ॥ 

यस्मिन्नेव कुले नित्य॑ कल्याण तत्र वे छ्ुवम्‌ | ६० ॥ 

ग्रन० आ06 हे 

# सम्यग्धमोथेकामष दम्पतीभ्यामहनिशम्‌॥ एकाचित्ततया भाव्य॑ 


करन 


समानत्रतवृ त्तितः ॥ १॥ व्यासस्म० अ० २ 
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जिस कुल में दम्पती [ स्री पुरुष ] आपस में प्रसन्न रहते हैं 
उसी कुछ का कल्याण होता है, इसलिये स्त्री पुरुष परस्पर सवंदा 
प्रसन्न रहा करें, एवं गृहपति# को योग्य है कि :- 

ऋत्विकपुरोहिताचा य्येंमोतुलातिथिसंश्रितः ॥ 

बालवृद्धात्रेबेंग्रेशेतिसम्बंधिवान्धव: ॥ १७९ ॥ 

मातापिदम्यां यामीभिश्रात्रा पुत्रेण भायेया ॥ 

दुह्देत्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌॥ १८० ॥ 

मनु० अ० ४ 

ऋत्िग यज्ञादि क्रियायों का करनेवाला, पुरोहित, आचार्य विद्या- 
गुरु मामा अमभ्यागत महात्मा अतिथि अनुजीवी ( मातेद ) बालक वृद्ध 
रोगी वेद ( डाक्टर ) ज्ञाति के छोग संम्बंधी चचाजादभाई व माता 
पिता सहोदर आता भगिनी पृत्र दौहित्र व नोकर चाकर आदि 
मनुष्यों से कमी करूह न करे तथा दम्पती देशोन्नतिकारक सासारिक 
व पारमाथिक कर्मों को अहर्निश करते रह, एवं गृहस्थ प्रतिदिन नित्य 
नैमित्तिकादि कर्मों को भी करते रहें, जेसे :- 

ऋषियज्ञं देवयज्ञ भतयज्ञश्व सवेदा ॥ 

नुयज्ञ पितृयज्ञख यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

मनु ० अ० ४ 

ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भृतयज्ञ अतिथियज्ञ, पितृयज्ञ इन पांच 
यज्ञों को मनुष्यमात्र अपनी सामथ्ये के अनुसार प्रतिदिन करते रहैं :-- 
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# सम्यग्धमाथकामेषु दम्पतीम्यामहर्निशम ॥ एकचित्ततया भाव्य॑ 
समानत्रतवृत्तित: ॥ १ ॥ व्याप्तस्म ० अ० २ 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २८७ 


अध्यापन ब्रह्मयक्ञ: पितयज्ञस्तु तपेणम्‌॥ 

होमो देवो बालिभोतो नृयज्ञोडतिथिपूजनम्‌॥ ७० ॥ 

मनु० अ० ह 

पढ़ना पढाना तथा सन्ध्यावन्दनादि को ब्रह्मयज्ञ व ऋषियज्ञ 
कहते हैं, माता पिता आदि की अन्न वख्र आदि से सेवा करने को 
पितृयज्ञ कहते हैं, पितृयज्ञ अथात्‌ माता पितादि की सेवा करना 
यह मनुष्यों का मुख्य कत्तेव्य है क्योंकि :- 

य॑ मातापितरों कश सहेते सम्भवे तृणाम्‌ ॥ 

न तस्य निष्कृतिः शकक्‍या कत्तु वषेशतेरपि ॥ २२७॥ 

मनु० अ० रे 

मनुष्य के उत्पत्तिसमय में जो छेश माता पिता सहते हैं उस 
ऋण की निवृत्ति के लिये सेकड़ों वर्ष सेवा करने पर भी मनुष्य ऊणे 
( उत्तीणे ) नहीं हो सक्ता, इसलिये :- 

तयोनित्य॑ पिय॑ कुयोदाचाय्येस्य च सबेंदा ॥ 

तेष्वेव त्रिषु तुष्ठेष॒ तप: से समाप्यते ॥ २२८॥ 

मनु० अ० २ 

उस माता ओर पिता की आज्ञा पालन तथा भोजनाच्छादनादि 
से सवेदा हित करना चाहिये, इसी प्रकार आचाये का भी, क्योंकि 
माता पिता ओर आचाये इन तीनों के प्रसन्न होने से मानो मनुष्य 
सब तप कर चुका, इसी प्रकार सायंकाल और प्रातःकाल में अश्लनि- 


होत्र करने को देवयतज्ञ कहते हैं, पाषाणादि पर जल पृष्पादि डालने 
को नहीं, संसारोपकारी गो आदि पशुओं का पाहन करना यही भूत- 


२८८ पुरुषाथप्रकाशः । 


यज्ञ है, विद्वान्‌ धारमिक व परोपकारादि गुणान्वित श्रेष्ठ मनुष्य का 
सत्कार करना इसी को नृयज्ञ व अतिथियज्ञ कहते हैं, आतिथि- 
सेवा का माहात्म्य वेद में भी बहुत कहा हे नेसे :- 

तग्रस्पेब॑ विद्वान ब्रात्य एकां राजिमतिथिग्रहे वसति॥ 

ये पृथिव्यां पृण्या लोकास्तानेव तेनावरुन्पे ॥ १ ॥ 

अथ० कां० १५ अनु० २ व० १३ 

जिस गृहस्थ के गृह ( घर ) में धामिक, जितेन्द्रिय, सत्यप्रिय, 
परोपकाररत, देशहितेपी, सत्योपदेशकतृत्वादि गुणभूषित विद्वान 
अतिथि एक रात्रि भी निवास करता है उस गृहस्थ को संसार के उत्तम 
सुखों की प्राप्ति होती है अथात्‌ विद्वान अतिथि के सत्योपदेशादि द्वारा 
गृहस्थ उत्तम सुखों का भागी होता है, इसविषय में ऐतरेय ब्राह्मण में 
भी लिखा है कि :- 

शिरो वा एतद्ज्ञस्य यदातिथ्यम्‌ ॥ 

ऐ० ब्रा० पूं० ? अ० 3 

अतिथिसेवा यज्ञ का मुख्य भाग हे परन्तु जिन में अतिथि के 
लक्षण न हों ऐसे अतिथ्याभासों का वाणी से भी सत्कार न करे, जेसा 
कि मन ने कहा है कि :- 

पाषाण्डिनो विकमेस्थान्‌ बेडालह॒त्तिकाडछठान्‌॥ 

हैतुकान्वकदत्तींश्व वाइमात्रेणापि नाचेयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

मनु० अ० ४ ॥ 

मनुष्यों का ठगने के लिये अनेक प्रकार के भेष ( वेश ) 
बनाने वाले, स्तेय व्यामेचारादि निंदित कमा के करने वाले, जिन के 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । ३८९ 


अतरात्मा छछ कपट नेषण्य लोभादि दोषों से पूरित हैं परन्तु प्रत्यक्ष 
में छोगों के वश्चनाथे अपने को सिद्ध प्रकाश करनेवाले, विद्यादि 
उत्तम गुणा से रहित, मूखसमूह, स्वाथपरायण ओर शील संतोष 
व साथूतादे कृत्रिम गुण दिखा कर विश्वासघातप्वेक अपना 
प्रयोजन सिद्ध करने वाले मनुष्यों का वचन मे भी सत्कार न करै, परन्तु 
कतेमान समय में हम को विपरीत ही व्यवहार प्रत्ात होता है 
अथात्‌ मूर्ख छलठ्ली कपटी स्वार्थी निरुद्ममी अनृतवादी आददे अनेक 
दुष्ट मनुष्यों का मान्य और विद्वान, धार्मिक, सत्यवक्ता, उद्यमी, 
देशहित में अपने जीवन को समपण करने वाले, परोपकारप्रिय और 
विद्योन्नति आदि प्रशस्त गुणों का प्रसार करने वाले, ऐसे 
सत्पुरुषों में उदासीनता देख कर हम को बड़ा शोक होता है, यद्यपि 
मूखेमं डल एसे करे तो उस पर इतना शोक नहीं होता है परन्तु 
साश्रय खेद हम को उन मनुष्यों पर है कि जो विद्वान्‌ होकर भी 
ऐसा अनुचित व्यवहार करते हैं, स्मरण रहे कि “टके पनसेरी सवधान” 
यह न्याय जिस देश वा जिस व में जब तक रहेगा तब तक उस 
देश वा उस वर्ण की उन्नति भी नहीं हो सकेगी, एतद्थमेव भारत 
में ऐसे व्यवहार को बडा पाप माना है, यथा :- 

अपूज्यपूजनाचव पूज्यानां चाप्यपूजनात॥। 

नघातकसम पाप शब्त्प्राप्नोति मानवः ॥। १७ ॥। 

भा? जाँ० प० अ० २८५ 

अविद्यादि दोषों से कलुषित असत्काराहे मनुष्यों के सत्कार करने 
से ओर विद्यादि गुणों से मंडित सत्कार करने के योग्य उत्तम पुरुषों 
के सत्कार न करने से पुरुष को मनुष्यहिंसा के तुल्य पाप होता है, 
जिन मनुष्यों को अपने देश व जाति को सव॑ सम्पत्तिओं का आगार 

३७9 


२९० पुरुषार्थप्रकाशः । 


आर चिरस्थायी करना हो उनको “ कारययोनुरूपं फलम्‌”” इस न्याय 
का आश्रय अवश्य लेना चाहिये अथात्‌ उत्तम कार्यकत्ताओं का 
पारितोषिकादि सतूक्रियाओं से मान ओर मूख निरुग्ममी दग्भी आदि 
दुराचारियों का सतत तिरस्कार करना चाहिये, जब तक ऐसा न 
किया जायगा तब तक कार्यपंगु ( आल्सियों ) का हास और प्रयक्न- 
शीलों की वृद्धि का द्वारा नहीं खुल सक्ता, अतएव उभय काये पिच्य- 
थे पूर्वोक्त वत्तोव को अवश्य काये में छाना चाहिये, यतः उन के 
बालक भी स्वतः उत्तम कार्यों में प्रवृत्त होगे, जब बालक गुरुकुल- 
निवास के योग्य होवैं तब उन को विद्याभ्यासाथ गुरुकुल में भेज 
देंवे, जैसा कि हम पूवे छिख चुके हैं, वत्तेमान समय में दम्पती 
विना विचारे प्रत्यक काये को कर बैठते हैं परन्तु वैसा न 

दिवसेनेव तत्कुयोत्‌ येन रात्रों सुखे बसेत्‌॥ 

अष्ट मासेन तत्कुयात्‌ येन वषाः सुखे बसेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

पूर्व बयसि तत्कुयात्‌ येन वृद्ध सुखं वसेत ॥ 

यावज्जीवेन तत्कुयोत्‌ येन प्रेत्य सुखे बसेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

महा० उद्यो० प० अ० ३५ 


मनुष्य को दिन में वह काये करना चाहिये जिससे कि रात्रि 
सुखपुवंक व्यतीत हो, एवं आठ मास में ऐसा कार्य करै जिससे वर्षा 
ऋतु में आनंदपूवेक विश्रान्ति लेवै, एवं बाल्यावस्था व युवावस्था 
में ऐसा पुरुषाथेपूवेक विद्याधनोपाजनादि कम करे कि जिससे वृद्धा- 
वस्था में सुख से वंचित न रहे, एवं अपनी संपूर्ण आयु में मनुष्य 
को ऐसा उद्योग करना समुचित है कि निम्रके द्वारा इस लोक व 


गहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २९.१ 


परलोक में निरन्तर अनंदित रहे, बुद्धिमान्‌ और मूखे में यही भेद 
हैं कि बुद्धिमान प्रत्येक काये की भावी हानिराम को देखकर पुनः 
कार्यारम्म करता है, जैसे :- 


किन्नु मे स्यादिदं ऊृत्वा किन्नु में स्यादकुवेतः ॥ 
इति कपमोणि संचित्य कुयोद्वा पुरुषो न वा ॥१९॥ 
भा० उ० प० अ० २३१४ 


इस कमे के करने से मेरे को क्या छाभ होगा व नहीं करने 
से क्या हानि होगी ऐसे भाविकम॑जन्य हानि छाभ का विचार 


करके मनुष्य को कमे का करना वा न करना सुयोग्य है, एवं :- 


अनुबन्धशञ्व संप्रेक्ष्य विपाकचव कमणाम्‌ ॥। 

उत्थानमात्मनश्रेव धीरः कुवीत वा न वा ॥९॥ 

भा० 3० प्‌० अ० २३४ 

बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को कारय के आरंभ से प्रथम ही ऐसी मीमां- 
सा करनी योग्य है कि अमुक काये की सिद्धि करने में मेरे पास 
क्या २ साधन हैं और मेरा सामथ्ये कियत्‌ (कितना) है और इस 
काये का परिणाम क्‍या होगा ऐसा विचार करके पुनः काये की हे- 
योपादेयता मे प्रवृत्त होना चाहिये, परन्तु मूखे पुरुष हानि छाभ की 
ओर ध्यान नहीं देता किंतु उस्र के चित्त में नो कुछ आता है वही 
कर बैठता है इसी हेतु से मूल पुरुष सदा ही ढुःखी रहता है, हम 
प्रथम लिख आये हैं कि गर्भाधान का अधिकारी वही है कि जो 
आलंकों का पोषण कर सके व उन को विद्याभ्यास करा सके परन्तु 
वर्तमान समय में अनेक मूर्ख छोग इस के विरुद्ध वत्तोव करते हैं, 
अनेक ऐसे दीन मनुष्य हैं कि निन के निवासार्थ गृह और भोजना- 


२९२ पुरुषाथ्थप्रकाशः । 


च्छादन को अन्न वस्त्र नहीं है परन्तु उन के सन्तानसख्या प्रतिवर्ष 
बढ़ती जाती है, सन्‍्तान अधिक होने तथा धन न होने से उन के 
अनेक सन्‍्तान भूखे मरते मर जाते हैं, अनेक चोरी आदि कुकमे करते 
हैं ओर अनेक पर्मअ्रष्ट हो जाते हैं, धरश्रष्ट हो जाने से उन दीन 
माता पिता को बहुत दुःख होता है, इसीलिये महषि यास्क ने निरु ० 
पू० अ०२पा०२ खं० ४ में “य इश्चकार” इस मंत्र की व्याख्या में 
प्रातिपादन किया है कि जिन के बहुत सनन्‍्तान होते हैं वे सबेदा दुःखी* 
रहते हैं, अतः इस दुःख से बचने का उपाय करना चाहिये, यद्यपि 
इस दुःख से बचने के अनेक उपाय होंगे परन्तु हम को तो यहीं 
उपाय सर्वेत्तम प्रतीत होता है कि जब तक धनादि पदार्थों से स्त्री 
पुत्नादिकों का यथावत्‌ पालन न कर सके तब तक ब्रह्मचय्ये का 
ही सेवन करे जब अपत्यपालन में समर्थ हो तत्र इस मनुवाक्यानुसार 
सन्तानोत्पत्ति में प्रवृत्त होवे, जेसे :- 


# यद्यपि अधिक संतति का होना दुःख का हेतु है ऐसे ही 
सर्वथा सन्तानोत्पात्ति से उदासीन होना भी ज्ञात ओर सष्टिक्रम 
से विरुद्ध हे क्योंकि सष्टिकम से भी ज्ञात होता है कि सन्‍्तानोत्पत्ति 
हानी चाहिये जेसे वृक्ष अपने सदृश द्वितीय वृक्ष होने के लिये 'पीन 
को एथ्वी में छोड़कर आप भी लीन होता है, एवं पशु पक्षी संग 
मातंग मकर मकंठ मनुप्यादि भी अपने सहश प्राणी को अपने स्थीने 
पर स्थापन कर के पुनः इस असार संसार से विदा होते हैं और 
यदि विचार से देखा जाय तो जगान्नियन्ता परमात्मा की सृष्टि में 
सब सृष्ट पदार्थों के वीन सव पदार्थों में विद्यमान हैं, इस अनपायिनी 
सृष्टि का वीन नाश कदापि नहीं होता, बस सुज्ञ पाठक इस विषय 
को इतने से ही समझ लेंगे. 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २९३ 


यास्मिन्टर्ण सन्नयांते यन चानन्त्यमश्नुते ॥ 

स एवं धमेजः पुत्र; कामजानितरान्विदु३॥ १०७ ॥ 

सनु ७ आ6 ९ 

जिस पुत्र के उत्पन्न होने से ही मनुष्य पितृऋण से मक्त हो 
जाता है और जिस पुत्र से मनुष्यों को अनन्त सुख मिलता है इस- 
लिये यह पुत्र धमेपुत्र कहाता है ओर अन्य पुत्र कामजन्य हैं, 
अस्तु यदि विचार से देखा जाय तो उत्तम गुणों से भूषित एक ही 
पुत्र श्रेष्ठ है और मखेता, दुष्टता, निठुरता, स्तेय, व्यभिचाराभिचारा- 
दि दुष्ट व्यसनों से युक्त अनेक पुत्र भी हानिकारक होते हैं, जैसे 
नीतिशाखत्र म॑ लिखा हे कि :- 

पित्रोनिदेशवर्त्ती यः स पृत्रोउन्वथेनामवान्‌ ॥ 

श्रेष्ठ एकस्तु गुणवान्‌ कि शतेरपि निगेणेः ॥ १४॥ 

शु० नी० अ० ४ प्र० १ 

: जो पुत्र अपने माता पिता की सत्य आज्ञा में रहता है और 

विद्या सदवत्तेन आदि गुणों से युक्त है वही पूत्र वास्तव में पुत्र कह- 
लाने के योग्य है और गुणरहित पुत्र चाहे सेकड़ों भी क्‍यों न हों परन्तु 
वे सब निरथक हैं एवं -- 

वरमेको गुणी पुत्रो न च मूखेशतान्यपि ॥ 

एकश्न्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणो5डपि च ॥ १७॥ 

हि० ० 

जैसे एक चन्द्र अधकार का नाश कर देता है और तारे सब 


'मिरू कर भी तम का नाश नहीं कर सक्ते, एवं गुणी पत्र एक ही 
श्रेष्ठ हे और मुख बहुत भी किसी काम के नहीं, ऐसे ही चाणक््य- 


२९४ पुरुषाथेप्रकाशः । 
नीति में भी लिखा हे कि :-- 

एकेनापि स॒प्ृश्नेण विद्यायुक्तेन साधना ॥ 

आढ़ादितं कुल सर्वे यथा चंद्रेण शवरी ॥ १६॥ 

कि जातैबेहुभिः पुत्रेः शोकसंतापकारकेः ॥। 

वरमेकः कुलालम्बी यत्र विभ्राम्यते कुलम ॥ १७॥ 

चा० नी० अ० ३ 

जैसे चन्द्रमा के प्रादुभोव होने से अंधकार दूर हो जाता है 
ओर रात्रि शोभायमान हो जाती है ऐसे ही सच्चरित्रयुक्त विद्वान 
पुत्र भी अपने कुछ को आनंदित करता है और शोक संताप आदि 
दुःख देने वाले बहुत से पुत्र भी किसी काम के नहीं होते, बस इन 
वाक्यों से स्पष्ट विदित है कि पुत्र विद्वान्‌ ही उत्तम होता है, 
इसलिये माता पिता पुत्र को अच्छी प्रकार से शिक्षा देंवे, जब बालक 
बांचने लिखने में निपुण हो जाय तब बालक को आचार्यकुल 
(बोडिंगहोस ) में भेज देवे, जेसा कि तीत्तिरीय प्रातिशारूय में लिखा 
है कि :- 

पदक्रमविशेषज्ञों वर्णक्रमविचक्षणः ॥ 


स्वरमात्राविभावज्ञों गच्छेदायेस“सदम्‌ ।॥६॥ 

आ० २७ सू० ६ 

अक्षर पद्‌ स्वरों की मात्रा अथोत्‌ स्वर और व्यंनन और उन 
के मिलने से जो पद बनता है इन सब को घर में ही माता पिता के 
द्वारा जानने के पश्चात्‌ बालक विश्वविद्यालय में जा कर पूर्वोक्त 
प्रकार से विद्याध्ययन करे, इस अपत्यसंगोपनरूप तृतीय कत्तेव्य से 
निवृत्त हो कर चतुर्थ समाजसंख्यारूप कत्तेव्य में प्रवृत्त होवे, सामा- 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २९५ 


निक काये भी मनुष्य का आवश्यकीय कत्तेव्य कम है ऐसा प्रत्येक 
मनुष्य को जानना चाहिये, सामानिक काये उस को कहते हैं कि 
जिस काये के करने से सवे साधारण को सुख की प्राप्ति होवे इसी 
को सामाजिक कत्तेव्य कहते हैं, किसी एक मनुष्य के लाभाथे अनेक 
मनुष्या की हानि करना अथवा स्वारथवश होकर समाजोन्नति की 
ओर ध्यान न देकर केवल अपने ही सुख से संतुष्ट होना यह सामा- 
जिक काये का हानिकारक होने से ऐसे कार्यों में प्रवृत्त न होवे, जो 
मनुष्य सवे साधाराण के सुखोपाय में नहीं लगता# कितु केवल अपने 
ही सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करता है वह कदापि सुखी नहीं हो 
सक्ता क्योंकि जब संपूर्ण देश के ऊपर किसी प्रकार की राजविग्रहा- 
दि आपत्ति आन पड़े तो क्या उस आपत्ति से वह स्वार्थी मनुष्य 
बच सक्ता है ? कदापि नहीं, जेसे किसी समय में दुष्कालविशेष के 
पड़ने से सब मनुप्य भूखे मरने रूगते हैं उस समय में किसी धनिक 
परुष के समीप धन होने पर भी वह सुखप्वेक नहीं रह सक्ता, 
क्योंकि जिन दीन लोगों के समीप धन नहीं है वे क्षुपात्र लोग उस 
के धनधान्य का हरण कर लेते हैं पुनः: उस को भी अन्य मनुष्यों 
के सदश दुःख भोगना पडता है इस हेतु से व्याक्ति की उन्‍्नाति के अथे 
जाति की हानि करना वा व्यक्त्युन्नति के प्रबंध में निमन्न होकर जात्य- 
न्‍नति की ओर ध्यान न देना यह महाहानिकारक है जिस जातिउन्न- 
त्ति के होने से व्यक्त्युन्नति स्वतः होजाती है ओर जिस जात्युन्नति 
के न होने से हुई २ व्यक्त्युन्नति। का भी हास होजाता है उस 











# तृणं चाहं वरं मन्ये नरादनुपकारिणः ॥ घासो भूत्वा पशून्‌ पाति 
भीरून पाति रणाड्रणे ॥ ४॥ सुभा० प्र० २ 

| व्यक्तिगुणविशेषाश्रयो मूत्ति: ॥ ६९ ॥ न्याय० सू० अ० 
आ० ३१९ 


२९६ पुरुषाप्रकाशः । 


जात्युन्नति# का परित्याग करके केवल व्यक्त्युन्नति की ओर ही ढग जाना 
इस से आधिक ओर मूखंता क्या होगी, कितनेक बुद्धिमान्‌ मनुष्यों का ऐसा 
भी कथन है कि व्यक्त्युन्नति से भी जात्युन्नति हो जाती है मैसे-किसी 
समग्र राष्ट्र के संपृण मनुष्य उद्योगशील होने से उन सब मनुष्यों 
की उन्नति हो जाने से जात्यन्नाति ( समाजोन्नति ) आप- से 
आप हो जाती है, यद्यपि यह सिद्धान्त कितनेक अंश में सत्य है क्‍्यों- 
कि राज्य (राष्ट्र ) के सब मनुष्य उद्योगी होने से धनाव्य होंगे 
पुनः दरिद्रियों से धनाढ्यों को दुःख होने की सम्भावना न रहेगी 
परंतु विचार से देखा जाय तो सब मनुष्य उन्‍नतिशीरू होने पर 
भी भिन्‍न २ व्यक्ति होने के कारण से वे अपना काये यथावत्‌ नहीं कर 
सक्ते, जैसे किसी राज्य के सवे मनुष्य (प्रजा ) युद्धशील होने पर भी 
यदि भिन्नत्वेन किसी शत्रु से युद्ध करने में प्रवृत्त होवें तो उन का 
कदापि जय नहीं हो सक्ता, जो काय समुदाय ( सर्मष्टि ) अथात्‌ 
समाज कर सक्ता है वह काये एकाकी ( व्यष्टि ) अथात्‌ विखरे हुए 
मनुष्य नहीं कर सक्ते, इस संसार की ओर ध्यान देने से स्पष्ट विदित 
होता है ककि विना समाज के संसार का कोई भी कारये नहीं हो सक्ता 
जैसे उस सवेनियन्ता सचिदानंद परमात्मा ने एथ्वी के सवे परमाणु- 
आ को मिलाकर यह प्रथ्वी बनाई है जो एथ्वी आप के दृष्टिगोचर हो 


न्‍दिननननन लनिना्षान-नाकी नि निभा नल ऊ नल ल्‍ पा. जल बन ०++५ज०>+->+++ण० लत न, ऑनआ.. +-+. -+७-+०८०७- ५-की 3०---3कमन+-+ “न जकेकतकत-सन>ननक के. ल्‍न्‍न काममममम>गकन्‍म चना निनजन- अनशन अनिनालंऑिशकनाा चल... 3 नल अत यल्कमनन-मक, 


# आक्ृतिनातिलिंगाख्या ॥ ७० ॥ 

समानप्रसवात्मिका जाति: ॥ ७१॥ न्यायसू० अ० २ आ० २ 

यहां जाति शब्द से मनुष्यजाति का ग्रहण करना चाहिये 
क्योंकि न्यायदशैनकार महर्षि गौतमनी ने जाति का यही रक्षण 
किया है निन की सामान्याकृति ओर समान उत्पात्ति हो उसको जाति 
कहते हैं, जैसे मनुष्य गो अरवादि, 
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रही है यह केवल पृथ्वी के परमाणुओं का समुदाय ( समाज ) है, 
इसीप्रकार जल वायु आदित्यादि भी अपने २ परमाणुओं का समाज 
(मजमूआ ) है, जल के परमाणु परस्पर मिल के समाजरूप+* हो जाते 
हैं तब से तृपानिवृत्तिरूप काये के करने मे समथे होते हैं, यदि जल 
के परमाणु आपस में मिले हुए न हों कितु भाफ (वाप्प ) रूप होवें 
तो वे तथा की निवृत्तिरूप स्वकाये को कदापि नहीं कर सक्ते, ऐसे 
ही समाजरहित एथिवी वाय आदित्यादि के परमाणओं की व्यवस्था 
भी जानिये, जैसे शरीर के हस्त पादादि अवयवों का परस्परसम्बन्ध- 
रूप समान जब तक है तब तक मनुष्य सब व्यवहार कर सक्ता है 
यदि हस्तादि अवयव सब अलग २ कर डाले तो इन का समाज न 
होने से मनुष्य कुछ भी नहीं कर सक्ता, यदि मनुष्यों म॑ दरजी, 
खाती, लुहार, सुनार, सिलावट, ठठेरा, तेली, जुल्यहा, मोची, बनिया, 
डाक्टर, माष्टर, आदि समाज न होय तो कया ? एक मनुष्य दरजी 
धोबी, तेली, तमोली आदि सब्र मनुष्यसमाज का काये कर सक्ता है 
कदापि नहीं, जब तक मनुप्य अपना समाज नहीं बनाते तब तक 
मनुष्यजाति की यथावत्‌ उन्नति नहीं हो सक्ती, देखिये पशु पक्षी 
आदि प्राणी भी सत्र अपना २ समान बनाकर अपनी रक्षा व जात्यु- 
न्नति करते हैं, जेसे किसी एक वानर पर को प्रहार करता है तो 


नकल कमओ <५०»-3+4०-++०+ िअअंल्‍नन+-क, त_- 


जय लिन पाए वी ज+. ककबकन 


# पशूनां समजोडन्येषां समाजो5थ सधर्मिणाम्‌ ॥४ २॥ अमरकोष 
कां० २ वगे ५ जो शास्त्रों में पशुओं के समुदाय को समन और 
जड़ के समुदाय को राशि आदि संज्ञा उन सब पदार्थों की इसलिये 
रक्‍्खी हैं कि जिस से समाज कहने से मनुष्यों की सभा का ज्ञान 
हो और समज कहने से पशुओं के झुड का ओर राशि कहने से 
जड़समुदाय का ज्ञान होवे, परन्तु वास्तव में इन के सम्मेलन से 


तात्पय्ये है. 
३८ 


२९८ पुरुषार्थप्रकाशः । 


उसी क्षण में सब के सब मककंट एकत्र हो कर प्रहार करने वाले विभा- 
तीय पर एक साथ आक्रमण करते हैं ओर अपने सजातीय वानर 
को दुःख से मुक्त कराते हैं, एवं हस्ती आदि अन्य पशुओं की भी 
व्यवस्था है, इन पूर्वोक्त दृष्टान्तों से यह सिद्ध होता है कि जो काये 
समान कर सक्ता है वह काये व्यक्ति से कदापि नहीं हो सक्ता, इसी 
अभिप्राय से नीतिकारों ने लिखा है कि :- 

बहूनामल्पसाराणां समवायो हि दुजेयः । 

तृणोविधीयते रज्जवेध्यन्त दन्तिनस्तया ॥ 

अल्प व क्षुद्र वस्तु भी बहुत सी मिलने पर महान काये करने 
में समथे होती हैं जैसे तृण ( घास ) एक ऐसी तुच्छ वस्तु है कि 
निस को बालक भी तोड़ सक्ता है ओर हस्त्यादि पशुओं का तो यह 
खाद्य पदाथे है परन्तु जब इन तुच्छ तृणों का भी परस्पर मिलने से 
समान ( समूह ) हो जाता है तब बड़े २ मदोन्‍्मत्त हस्त्यादि 
पशुओं को भी बन्धन कर देता है, इसी हेतु से भारत में 
लिखा है कि :- 

अथ ये संहिता हक्षाः संड्घशः सप्रतिष्ठिताः ॥ 

ते हि शीघ्रतमान वातान्‌ सहन्तन्योन्यसंश्रयात्‌ ॥ ६३ ॥ 

एवं मनृष्यमप्येक॑ गुणरपि समान्वितस ॥। 

शकक्‍्य द्विपन्तों मन्यन्ते वायुद्रंममिवेकजम्‌ ।। ६४ ॥ 

भा० उ० प० अ० रे६ 

बहुत से मिले हुए सघन वृक्षों को वायु तोड़ नहीं सक्ता और 
न वृक्ष को मूल से ही उखाड़ सक्ता है परन्तु यदि उन वृक्षों का 
समुदाय न हो कितु अकेला वृक्ष होय तो उस वृक्ष को आंधी एक 


भृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २९९ 


ही क्षण में मूल से उखाड़ देती है, ऐसे ही पुरुष चाहे केसा ही बुद्धि 
व विद्यादि गुणों से भूषित क्‍यों न हो परन्तु बहुत सी ऐसी आपत्ति- 
यां मनुष्य पर आ पड़ती हैं कि जिन को अकेला मनुष्य कदापि निवारण 
नहीं कर सक्ता, इन पूर्वोक्त उदाहरणों से स्पष्ट विदित होता है कि 
जड़ पदार्थों का समाज भी कैसे २ काये करने में समर्थ होता है तो 
फिर मनुष्यरूप चेतनसमाज भला किस काये को नहीं कर सक्ता, 
इसी कारण से महात्माओं ने जात्यन्नति का मुख्य साधन समाज 
को ही माना है, देखो :- 

अन्योन्यसमुपष्टम्भादन्योन्याथो अयेण च ॥ 

ज्ञातयः संप्रवद्धेन्ते सरसीवोत्पलान्युत ॥ ६५ ॥ 

भा० 3० प० अ० २६ ु 

परस्पर मिलने और एक दूसरे के साहाय्य से मनुष्यजाति 
की उन्नति ऐसी होती है जैसे सरोवर ( तालाव ) में कमल वृद्धि्वत 
होते जाते हैं, अस्तु जो कुछ मनुप्यजाति की उन्नति हुई है वह सब 
समाज का ही फल है, राज्यादिव्यवस्था का मूल भी समाज ही है, 
जिप्त देश में समाज नहीं होता उस देश पर अन्यदेशीय जन 
आक्रमण करके स्वसत्ता स्थापन कर लेते हैं, यह भी चढ़ाई ( आक्रमण ) 
करनेवाली! के समाज का ही फल है, एवं मनुष्यत्व भी समान 
से ही आता है, जैसा कि वेद में प्रतिपादन किया है :- 

सभां# समभ्यो भवति एवं वेद ॥ ५ ॥ 

आ० कां० ८ अनु० ५ व० २५ 

# न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा नते वृद्धा ये न वदन्ति धमम्‌॥ 
नासे धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्ये यच्छलेनाभ्युपेतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
भा० उ० प० अ० ३५९ 


३०० पुरुषा्ेप्रकाश: । 

मनुष्य समाज से ही सभ्यता को सीख सक्ता है परन्तु :- 

सभ्य सभां मे पाहि ॥६॥ अथ० कां० १९ अनु ० ७ व० ५५ 

वह सभा सभ्य अथीत्‌ श्रेष्ठ आय्ये पुरुषों की होनी चाहिये 
जिस से संसार में सम्यता की वृद्धि हो, उदाहरणाथ वत्तेमान में 
आय्येसमाज है, जबसे आय्थावते में आय्येसमाज का प्रादुभाव हुआ है 
उसी दिन से आय्योवते की उन्नति होने का प्रारम्भ हुआ है, आय्ये- 
समाज ने भारतवषे की सवे प्रजा को घोर निद्रा से जगाया और उन 
में कतैव्यबुद्धि उत्पन्न करके सजनता व देशोज्नति की ओर ध्यान दिवाया, 
इसी आय्येसमाज के प्रताप से सामान्यतः अन्य देशों को और मुख्य- 
तः भारतवर्ष को जो लाभ हुआ है वह हमारी ढेखनी से अलेख्य और 
प्रायः सब विद्वानों पर प्रकट है इसलिये स्वाथेपरता का त्याग करके 
ऐसे समाज का साहाय्य करना मनुष्य का परम कत्तव्य और संसार 
की उन्नति का हेतु है क्योंकि समाज विना किसी काय की सिद्धि 
नहीं होती, जैसे घर पर छप्पर चढनिरूप तुच्छ काये को भी मनुष्य 
विना समाज के नहीं कर सक्ता पुनः बडे २ कार्यो को विना समाज 
के कैसे कर सक्ते हैं, इसी कारण से महाभारत में प्रतिपादन 


किया है कि :- 
न वे भिन्ना जातु चरन्ति धर्म न वे सुख॑ पराप्लुवन्तीह भिन्नाः ॥ 
न वे भिन्ना गोरवं प्राप्नुवन्ति न वे भिन्नाः प्रशम रोचयंति।। ५६ ॥ 
भा० उ० प० अ० २५९ 

समाज के विना अथोत्‌ एकता के विना मिन्न २ मनुष्य न तो 
धर्मोन्नति कर सक्ते हैं न वे सुखी हो सक्ते हैं और न वे गौरव और 
शांति की प्राप्ति ही कर सकते हैं, अतः मनुष्यों को समानोन्नति अवश्यमेव 
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करनी चाहिये, पूवे काल में एतंद्रेशनिवासियों में ( धमऐक्य ) एक 
वैदिक धमे था आजकल के सदृश अनेक मत मतानतर और मतभेद 
से जो २ वत्तेमान समय में वेर विरोध है वह नहीं था ( भाषाएक्य ) 
अथीत्‌ संस्कृत भाषा ही थी जिस का प्रचार आयीवत्ते के सब खण्डों 
में था अब अनक भाषाएं होने से इस देश की बहुत ही हानि है 
परन्तु संप्रति देवनागरी अथोत्‌ हिन्दी भाषा होनी चाहिये जिस का 
प्रचार भारतवर्ष के सब विभागों में है ( जातिऐक्य ) प्ूवकाल में 
एक मानव जाति ही थी अब बहुत जातियें हो गईं हैं इस से भी अनेक 
हानिएं होती हैं ( मोजनऐक्य ) पूववकाल में सवे आयेगण ब्राह्मण 
क्षत्रियादि परस्पर एक दूसरे के हाथ का भोजन करते थे परन्तु अब 
सजातीय ब्राह्मण ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते हैं इस से बड़ा 
दुःख और देश की अवनति हो रही है ( सुखदुःखऐक्य ) पूर्वकाल 
में एक के सुख से सब सुखी ओर एक के दुःख से सब दुःखी होते थे 
वत्तेमान में इस से विपरीत हे इस का फल सब भोग रहे हैं, 
( राज्यएक्य ) पृवकार में एक आर्यों का राज्य था अब अनेकों 
का राज्य है, इस का फल सब को अनुभवसिद्ध है (न्यायऐक्य) 
प्राचीन समय में सब मनुष्यों को पक्षपातराहित एकसदश न्याय 
मिलता था किन्तु काले गोरों का भेद नहीं समझा जाता था जिस 
समय में सवे प्रकार की एकता थीं उस समय में यह देश उन्नति के 
शिखर पर चढ़ा हुआ था जब से अविद्या के कारण से इस देश में अनेक 
मतमतांतर फेल कर आर्यों में परस्पर फूट पड़ गई तब से यह देश 
अधोगति को प्राप्त हो गया ओर देशवासी दीन मरढीन हो गये, जब 
तक इन अनेकताओं के जाल से निकल कर प्र्वोक्त एकताओं को न 
करेंगे तबतक यथाभीष्ट सुख की सिद्धि कदापि नहीं हो सकेगी, 
अतः एतद्देशनिवासियों को समुचित है कि देशान्नाति के अथे तन मन 
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धन से समाजोन्नति अवश्यमेव करें, मनुष्यों को समाजोन्नत्यर्थ 
मानसशासत्र ब शारोरशाख्रादि अनेक शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता 
है उन शा्त्रों को जान कर मजुष्यसमाजसंस्थाशासत्र निम्न को 
इतिहास कहते हैं ( जिसके विषय में हम प्रथम लिखआये हैं ) 

इस इतिहास के जानने से मनुष्यों को यह वात्तो ज्ञात हो जाती है कि 

अमुक मनुण्यसमाज ने अमुक काये किया था उस का परिणाम ऐसा हुआ 

था यादि हम भी इस काये को करेंगे तो इस का परिणाम भी ऐसा ही 

होगा इसलिये ऐसा काये करना योग्य है वा अयोग्य है इत्यादि ज्ञान 

मनुष्यों को समाजसंस्थाशात्र ( इतिहास# ) से हो सक्ता है अतः 

सदितिहासावलोकनद्वारा समाज की उन्नति अवश्य करें, सामाजिक काये 
से निवत्त होकर मनुष्य मनोरंजन में भी कुछ समय व्यतीत करें यद्यपि 

अनेक मनृष्य मनारञ्नामिप्राय को न जानने से मनोरंजन की आवश्य- 

कता नहीं है ऐसा प्रातिपादन करेंगे परन्तु यदि विचार से देखा जाय 
तो मनोरंजन की बड़ी भारी आवश्यकता है जसे काये करते २ मनुष्यों 
का शरीर थक जाता है ऐसा ही मन भी थक जाता है जबतक शरीर 

को विश्रानित न मिलेगी तबतक शरीर काय करने में अप्तमथ होता 

है ऐसेही मन की दशा भी जानो, जिस काम के करने को मन नहीं 
चाहता परन्तु बलात्कार से अथवा किसी निमित्तविशेष से करना 
पडता है वह काये उत्तम नहीं होता और दो चार बार बेमन काम 
करने से फिर वह काये मन से उतर जाता है पुनः उस काये में मन 
न छूगने के कारण फिर वह कभी नहीं हो सक्ता, वेमन काम करने 
वाले को भी बड़ा दुःख होता है, मिस समय में किसी काये के करने 
को चित्त नहीं चाहता उस काये के करने में मन की शक्ति का बहुत 


# इति ह आस, ऐसा हुआ था इसका नाम इतिहास 
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नाश होता है इतना ही नहीं कितु मन के न चाहने पर कार्य करने 
से अनेक हानियें होती हैं जिन की गणना होनी अवश्य है इसलिये 
जब काये करने से मन उकताय (उदासीन हो ) जाय तब मन को 
मनोरंजन में छूगा देवें जिस को कि मन स्वयमेव चाहता है, जगत्‌ में 
मनोरंजन भी उत्तम मध्यम अधम और अधमाधमभेद से बहुत प्रकार 
के हैं जैसे उत्तम सत्संग, पुस्तक पढ़ना, शिल्प चित्र करा कौशडी 
लेखन करना, रसायनविद्या# व्यायाम, शुद्धवायुसेवनार्थविहारादि, 
मध्यम गान, वाद्यत्र, कोतूहरू, नाटकावछोकनादि, अधम चोपड़, 
शतरंज, तास, गंजीफा, हंसी दिलछूगी, वाहियात फिरना, गाली 
देना आदि, अधमाधम स्तेय, दूत, व्यमिचार, सुरा, मत्त, कलह, 
हिसादि, इन मनोरंजनों में उत्तम मध्यम इन दो प्रकार के मनोरंजन 
में मनुष्य की हानि नहीं होती, परंतु इन में भी पर की अपेक्षा 
प॒वे उत्तम होने से पूव का ही सेवन करना अधिक श्रेयस्कर है 
और जो निकृष्ट अधम और अधमाधम ये तो दोनों ही बुरे 
हैं इन में मी अधम की अपेक्षा अधमाधम बहुत ही बुरा है 
अधम ओर अधमाधम ये दोनों मनृष्य के महाहानिकारक होने से 
इन को मनोरंजन नहीं कह सक्ते यद्यपि कोई मनुष्य ऐसा कह 
'सक्ता है कि निस्त २ काय के करने से मन को आनंद हो उसी को 
मनोरंजन कहते हैं तथापि जिस काये का परिणाम बुरा हो, जिप्त से 
मन शरीरादि की हानि हो, जो अवसान में मन को आनंद (रंजन ) 
के बदले दुःख (रंज ) पहुंचावे उस को बुद्धिमान्‌ पुरुष मनोरंजन 
नहीं कहते, अस्तु कितनेक मनुष्य प्रातःकार उठते ही मनोरंजन 
में छूग जाते हैं पुनः दूसरे किसी काये की ओर ध्यान नहीं देते 


# जिस से रंग आदि बनाये जाते 
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कितु रात दिन मनोरंजन में ही निमभ रहते हैं परन्तु यावत्पयेत 
आत्मरक्षण, जीविका, अपत्यसंगोपन सामाजिकोन्नति व इंश्वराराधनादि 
काय्ये यथावत्‌ न करलें तावत्पयंत मनोरंजन में प्रवत्त होने का किसी को 
अधिकार नहीं है, यद्यपि अनेक मनुष्यों का मनोरंनन और जीविका 
अथवा मनोरंजन और अपत्यसंगोपन किवा मनोरंगनन और समाज- 
संस्था एक ही होता है जेसे एक पुरुष की शिल्प कला कौशली में 
वा गानविद्या में अधिक रुचि हे ओर वहीं उस का मनोरंजन है 
और वही उसकी जीविका भी है, ऐसे ही किसी का सामाजिक काये 
के करने से मन प्रसन्‍न होने से वही उस का मनोरंजन और सामाजि 
कोन्नतिरूप कत्तेव्य भी है, अस्तु हमारे कथन का तात्पये यही है कि 
जीविकादि कार्यों के समय में मनोरंजन में प्रवृत्त होना मूखेता का 
काम है हां जिनका मनोरंनन और जीविका एक है उन को “णएका 
क्रिया व्यरथकरी प्रसिद्धा ”” इस दृष्टांत के अनुसार एक ही काये जी- 
विका और मनोरंजन का हेतु होने से उस कारये में बे प्रवृत्त होंवें 
तो कुछ हानि नहीं परन्तु जो मनोरंगनन जीविकारूप होता है वह 
मनोरंजन बहुधा मनोरंजन का काम नहीं देता, यदि जीवेका और 
मनोरंजन दोनों ही एक क्रिया से सिद्ध होंय तो अत्य॒ुत्तम है, एवं 
अपत्यसंगापन में वा सामाजिकोन्नति में भी मनोरंजन की व्यवस्था 
को जानिये, इन पर्वोक्त कत्तेव्य कर्मो को तथा वक्ष्यमाण कर्मों को 
मनुष्य अपनी पूणे उन्नत्यथ यथावत्‌ नियमप्वक किया करें, संसार 
में प्र्येक कम के करने में मनृष्य को स्वतंत्रता की आवश्यकता है 
यदि मनुष्य स्वतंत्र न होय तो कुछ भी नहीं कर सक्ता, इसी अभि- 
प्राय से पाणेनि मुनि ने अष्टाध्यायी में प्रतिपादन किया है कि :- 

स्व॒तन्त्र: कत्तो ॥५४॥ अहा० अ० १ पा० ४ 

जो काये करने में स्वतंत्र होता है वही काये कर सक्ता है जेसे 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । ३०५ 


घड़े (घट ) के करने में कुम्हार (कुछाल) आजाद (स्वतंत्र ) होने 
से घट बना सक्ता है ऐसे ही प्रत्येक काम के करने में मनुष्य को 
स्वतेत्रता की आवश्यकता होने से मनुष्यों को स्वतंत्रता मिलनी चा- 
हिये क्‍योंकि सम्पूणे उन्‍नतियों का कारण स्वतंत्रता है और संस्क्ृत- 
ग्रन्थावडोकन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि पूवे काल में इस देश में 
मनुष्यों में पूर्णे स्वतंत्रता थी इस से एतंदेशीय परम सुखी थे इतना 
ही नहीं कितु हमारे माप लोगों का यही सिद्धांत है कि :- 

सर्वे परवशश दुःख सवेमात्मवर्श सुखम्‌ || 

एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयो। ॥ १६०॥ 

मनु० अ० ४ 

परवशता अथीत्‌ पराधीनता ही दुःख का मूल है और स्वतंत्रता 
अर्थात्‌ स्वाधीनता ही सुख का मूल है, सुख और दुःख का यही लक्षण 
जानना चाहिये, अब आप जान सक्ते हैं कि आये छोग कितने स्व- 
तंत्रताप्रिय थे जिन्होंने स्वतंत्रता को सुख और परतंत्रता को दुःख 
माना है, अस्तु आये छोग केवल अपनी ही स्वतंत्रता को नहीं चाहते 
थे किंतु :- 

सम सर्वेषु भूतेषु ॥६६। मनु० अ० दे 

जैसे अपने को स्वतंत्रता से सुख होता है ऐसे ही अन्य पुरुषों 
को भी स्वतंत्रता से सुख होता है इसलिये मनुष्यमात्र को स्वतंत्रता 
होनी चाहिये, स्वतंत्रता का कारण विद्या, बुद्धि, न्याय, विचार, दयाछु- 
ता, समद््शिता, सम्यता, पक्षपातरहित्य, सुराज्यादि हैं, इन विद्या आदि 


# यैवा55त्मा परस्तद्वद द्रष्टन्यः सुखमिच्छता॥ सुखदृःखानि तु- 
ल्‍्यानि यथात्मनि तथा परे ॥ १॥ दक्षस्त अ० ३ 


३२९, 
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की वृद्धि से खतंत्रता की वृद्धि ओर इन के हास होने से स्वतंत्रता 
का हास होता है, संसार में स्वातंज्य बहुत प्रकार का है जैसे १ जी- 
वितस्वातंज्य, २ उद्योगस्वातंज्य, ३ प्रवासस्वातंत्रय, ४ वाक्स्वातंत्य, 
५ लेखस्वातंत्य, ६ पमेस्वातंत्य आदि इन में से जीवितस्वातंत्य 
उस को कहते हैं कि जो जीने ( आयु ) मे कोई भी बाधा न डाल 
सके, नैसे अनेक विदेशी राजाओं ने व मूस्व देशवासियों ने भी जिस 
को चाहा उसी को ही एक क्षण में बध कर दिया, महाभारतके परचा- 
त्‌ ओर वृट्शिराज्य के पृव मनुष्य को बध करना तो मूख छोग एक 
साधारण वात्तों मानते थे परन्तु जब से बटिश गवनमंट का इस देश में 
राज्य हुआ है तत्र से मनुष्यों को अबेंड पूण जीवितस्वतंत्रता की प्राप्ति 
हुई है जैसी की अन्य राजाओं के राज्य में होनी दुःसाध्य है 
यद्यपि वृट्शिराज्य के प्रभाव से मनुष्यों को जीवितस्वतंत्रता की 
प्राप्ति हुई है परन्तु गवादि# पशुओं को जीवितस्वतंत्रता की प्राप्ति 
किश्विन्मात्र भी नहीं है जो जंगली मनुष्यों के समय में किम्बा अन्यायी 
ऋर राजाओं के राज्य मे जसे पशुओं के प्राणहरण किये जाते थे 
वेसे ही वृणिश राज्य होने पर भी गवादि पशुओं के प्राण लिये जाते 
हैं यह बढ़े ही शोक आइचये व खेद की वात्तो है हम शुभाचितक- 
ता से वृटिश सकार को यह निवेदन किये विना नहीं रह सक्ते 
कि यदि वृटिश राज्य में गोहिसारूप अत्याचार ऐसे ही होता 
जायगा तो किसी समय में दुग्ध घ्रतादि के अभाव से तथा बैल (वृष) 
आदि की न्यनता से कृषि के अभावद्वारा राजा और प्रजा इन दोनों 


की ही महाहानि होगी, इस गोहिसा से राज्य ओर प्रजा की अनेक 
हानियें होनी संभव हैं, हम नहीं जान सक्ते कि ऐसी बड़ी हानि को 


# गौरक्षा से लोकिक व पारमार्थिक अनक छाभ हैं इस विषय 
को देखना चाहो तो गोकरुणानित्रि पुस्तक का अवलोकन करो 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । ३०७ 


हमारी बुद्धिमती गवनमेंट ने अभी तक कुछ भी न विचारा हो यदि 
विचारा हो तो विचार का फल तो यही है कि वह काम में छाया 
जाय, हम आशा करते हैं कि हमारी वृटिश सकार इस गोहिसारूप 
अत्याचार को इस देश से शीघ्र ही दर कर के यश की भागी होगी, 
अस्तु, उद्योगस्वातंज्य उस को कहते हैं कि जिस मनुप्य की जिस 
उद्योग मे राचि हो उस उद्योग के करने में किसी प्रकार की मनाई 
( प्रतिबंधकता ) न हो क्योंकि उद्योगपराधीनता अन्यायमरुक होने 
से महानिकृष्ट ओर देश की अवनतिकारक है इसलिये जेसा हम 
ने वृत्तिविषय में पृ प्रतिपादन किया है वैसा हीं मनुष्या को धम्म- 
युक्त स्वेच्छानुसार उद्योग करना चाहिये, उद्योगस्वातंत्य के विना- 
शक जो २ जातिक्ृत # व राज्यक्ृत बंधन हां उन २ सब बन्धनों 
को राजा व जाति के मनुष्य तथा मुख्य करके उद्योगी समाज के 
सभासद दूर कर देंवें, प्रवासस्वातत््य की भी मनुष्यों को अत्यावश्य- 
कता है क्यांकि प्रवासस्वातंत्य के विना उद्योगम्वातत्य नहीं हो 
सक्ता तथा प्रवास अथोत्‌ देशाटन के विना मनुष्य दयाल बुद्धिमान 
अनुभवी व उद्योगशील भी नहीं हो सक्ता, एवं गमनागमन करना 
मनुष्य को स्वभावसिद्ध होने से प्रवास अथोत्‌ गमनस्वातंत्य की 
आवश्यकता तथा इच्छा प्रत्येक मनुष्य को होती है परन्त इस स्वा- 
तंत्य के बिरोधी जगतू में अनेक चोर सिंह व्याप्र सपादि ऋर प्राणी 
तथा विषम पवेत वर्फ (हिम ) अत्युप्णता, आतिशीतता, क॒जलवाय 


# राज्यक्ृत उद्योगपरतंत्रता जेसे इन्कमटक्स आदि, जातिकृत 
पारतंत्र्य जातिबहिप्करणादि 

यो न संचरते देशान्‌ यो न सेवेत पण्डितान्‌॥ तस्य संकुचिता 
बुद्धिश्वेतविन्दुरिवाम्भास ॥ १ ॥ सुभा० प्र० २ 


३०८ पुरुषाथप्रकाशः । 


समुद्र ओर स्वज्ञाति के मनुष्य आदि हैं जहां सराज्य होता है वहां 
चोर सिंहादि कर प्राणियों की निवृत्ति राज्यद्वारा हो जाती है, एवं 
विषम पवतादि में मागे बनाने से व सद्विमानादि से गमनसोकर्य हो 
जाता है इसी प्रकार अधिक उष्णता में ओर कुजलवायु आदि में 
सदोषधिसेवनद्वारा व अधिक शीत हिमादि में उष्ण भोजन ऊणो- 
वस्रादि से गमनश्रम का प्रणाश हो जाता है, समुद्र में आगबोट- 
(अग्नियान ) द्वारा प्रवासप्रतिबंधकता का अभाव हो जाता है ओर 
डेइवर की कृपा से व वृटिश राज्य के प्रबंध से समुद्रयात्रादि का 
उत्तम प्रबंध हो भी गया है परन्तु ः- 


मूखेस्य# नास्त्योषधम््‌ ।। भते० नी० 


मूखे का कोई भी ओषध नहीं है, इस वाक्य के अनुसार समुद्र- 
यात्रा में इस देश के मूखे मनुष्य जातिरूप बंधन की निवात्ति का 
ओषध (उपाय ) कोई भी नहीं है वत्तेमान समय में प्रवासस्वतंत्रता 
का नाश करनेवाला केवल जातिबंधन ही है यदि कोई पुरुष विद्या 
ध्ययनाथे अथवा व्यापार के अथे हरिवषे (योरोप ) अगरेजों की 
विलायत में जाकर वहां कुछ काल निवास कर के प्रत्युत जब अपने 
घर को आता है उसी समय में जाति के छोग उस को जातिच्युत 
(जातिबाहिर ) कर देंते हैं यदि उन से कोई पूछता है कि इस को 
जातिबाहिर क्‍यों करते हो तो वे ढकीसले पांडित इस का यह उत्तर 
देते हैं कि विकायत में जाकर इस ने मद्य मांस का सेवन किया होगा 


अम्त+- कक... अअयअ-+ 





रब ध्ननिनननिननिनननन. 3 खिकििनजा न 


शकक्‍्यो वारयितु जलेन हुतभुकू छत्रेण सूयातपो, नागेन्द्रो 
निशितांकुशन समदो दंडेन गोगदेभो । व्याधिमेंषजसंग्रहेश्व विविषैम 
अप्रयोगर्विंषं, सवेस्योषधमस्ति शास्त्रविहितं मुख॑स्य नास्त्योषधम्‌ ॥ ११॥ 


भत्ते ० नी 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । ३०९ 


वा अगरेजों के हाथ का बनाया भोजन कर लिया होगा इसलिये 
इस को हम जातिबाहर करते हैं क्योंकि कलियुग में समुद्रयात्रा- 
दि का शास्त्र में निषेध किया है इसलिये हम इस को जातिबाहिर 
करते हैं, अब विचार करना चाहिये कि क्‍या विलायत में जाकर हीं 
मनुष्य मद्य मांस मक्षण करते हैं ओर यहां नहीं करते वास्तव से तो 
यह बात है कि जिस को मद्य मांसादि से घ्रणा है वह न तो यहां 
मद्य मांस का सेवन करता है ओर न विलायत में जाके, परन्तु जिस 
को इस बात का परिक्ञान नहीं है वह विलायत में भी मद्य मांस का 
सेवन करता है और यहां भी, जैसे अनेक ब्राह्मणादि वणे इसी देश 
में होटलों में जाकर मांसादि भक्षण करते हैं तथा यवन व योरोपियन 
वेश्याओं के हाथ का भी भोजन करते हैं इतना ही नहीं कितु उन 
का उच्छिष्ट भी भक्षण कर छेते हैं और जिन को इस बात का वि- 
बेक है वे विछायत में जाकर के भी उस देशवासियों के हाथ के 
पकाये अन्न को नहीं खाते जैसे परलोकवा्सी मालवा (सेंट्लइंडिया) 
के नरसिहगढ़ाधीश श्रीमान्‌ साहब राजा डी. सी. एल. श्री प्रताप- 
सिंह जी वर्मा, अस्तु शाखविचारानुसार तो खान पानादि व्यवस्था 
इस प्रकार प्रतीत होती है कि मच्य मांसादि अमेध्य पदार्थों को भक्षण 
न करे तथा चांडाछादि अति नीच कुकर्मी मनुष्यों के हस्त का पक्कान्न 
भोजन न करे परन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्य और शूद्र ये परस्पर एक 
दूसरे के हाथ का अवश्य भोजन कर लिया करें इस में कुछ भी 
हानि नहीं क्योंकि शूद्र के हाथ का पकाया भोजन करना ब्राह्मणादि 
वर्णों को शाख्सम्मत है जैसा कि आपस्तम्बीय धर्मसूत्र में प्रति- 
पादन किया है देखो :-- _ 
# समुद्रयात्रास्वीकारः शोषितस्याप्यसंग्रह: ॥ इमान्धर्मोन्कलि- 

युगे वज्योनाहुमेनीषिणः ॥ १॥ 


३१० पुरुषाथप्रकाश:ः । 


आयोउपिष्ठिता वा श्रद्राः संस्कत्तोरः स्यु। ॥ ४॥ 

आपस्तम्बधमेसू ० प्रपा० २ पठ० २ खंड २ 

आये भोजन (पाक ) के स्वामी होवें और शृद्र भोजन को 
पकाव, ऐसे मनु में भी प्रतिपादन किया है कि द्विजों की उत्तम 
जझुश्रपषा करने से हद्र का निवोह न होय तो आपत्काल# में शद्र 
से नीच वर्णसकरादि के कम अथात्‌ :- 

जीवेत्‌ं कारुककमेमिः ॥ ९९॥ मनु० अ० १० 

रसोये [ वबर्ची ] के कम से शद्व अपना आजीवन करे अथात्‌ 


है पर न्जबममानन 32 जनम जया, न्जनज++ कक... ">-अम्कक नरम न अंक नननन 3 जनम लक अमन बमनेकनन, किन. आज 3 मम ॥ मा लगी कक लक मपप  आ 


# देखो कुल्ठक की टीका. 

| मनु के अध्या० १ इलो ० ८१ से देखो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 
शूद्र इनका स्व २ जीविकाओं से निवाह न होय तो हीन २ वर्णों की 
जीविकाओं से आजीवन करें जब द्विजों का उत्तम स्नान कराना 
वस्त्र पहिनाना चपरासी का काम करने आदि से शूद्ध का निवोह न 
होय तो पोरोगवादि वर्णसकरों की जो रसोई करना आदि जीविका 
है उस से जीवन करे 

जहां कहीं स्ट्वतियों में ज्ञद्ध के अन्न का निषेध है वह असत्‌ 
शूद्र के घर के पके हुए का निषेध है क्‍योंकि उस के घर के पात्रादि 
मरान होने से उस के झत पात्रादि में पकाये हुए अन्न के खाने से 
द्विनातियों को ग्लानि होने से निषध किया है परंतु अन्निस्म्ति में तो 
शूद्र के यहां के अन्न के खाने का भी विधान किया है जैसे 

आरनालं तथा क्षीरं कन्दुकं दघिसक्तवः ॥ स्नेहपक्क च तक 

च शूद्र॒स्यापि न दुष्याति॥ १ ॥ अन्निस्थ॒ति 

इसी प्रकार मनुनी ने भी श्राद्ध नहीं करने वाले शूद्र के पकान्न का 

निषेध किया है देखो मनुस्म० अ० ४ छो० २२३ 


गृहस्थाश्रमपश्रकरणम । ३१९१ 


शूद्र ब्राह्मणादिकों की रसोई बनावे, इस से भी शूद्र को पाक 
बनाने का अधिकार प्राप्त है, एवं महाभारत में भी लिखा है, देखो :- 

शर्त दासीसहसाणां यस्य नित्य महानसे ॥ 

पात्रीहस्तं दिवारात्रमतिथीन्‌ भोजयत्युत ॥१७॥ 

भा० बि० रा० प० अ० १८ 

जिस समय में पांडव विराट राजा के वहां जाकर रहे थे उस 
समय में द्रोपदीर ने भीम से कहा कि जिस युधिष्ठिर के महानस 
( रसोड़े ) में सहसों ( हजारों ) दासी दिन रात हाथ में पात्र लिये 
हुए बहुत से अतिथियों को भोजन कराती थीं वही युधिष्ठिः आज 
दूसरे का भृत्य हो रहा है एवं :- 

प्रविश्य च॒ गृह रम्थभासनेनाभिप्रजितः । 

पाद्ममाचमनीयश् प्रतिग्र॒द्य द्विनोत्तमः ॥१८॥ 

भा० वन० प० अ० २७ 

एक समय में कोशिक ऋषि उपदेश ग्रहणाथ धर्मव्याध ( कसाई ) 
के घर में गया तब उस व्याध ने ऋषि का आसन जलादि से आतिथ्य 
सत्कार किया और कोशिक ऋषि ने कसाई का जलपान किया इस 
पूर्वोक्त कथन से स्पष्ट हे कि सभी मनुष्य परस्पर एक दूसरे के हाथ 
का खति पीते थे तथा :- 

विप्राणां वेदविदुषां शहस्थानां यशस्विनाम्‌ ॥ 

शुश्रषेव तु शूद्रस्य धर्मो नेःअयसः परः ॥३३४॥। 

मनु० अ० ९ 
... # सूर्यदत्ताक्षयान्नेन कृष्णाया भोजनावधि ॥ ब्राह्मणांस्तपैमाणेषु- 
ये चान्नाथेमुपागता; ॥ व० य० अ० २६२ 


३१२ पुरुषार्थप्रकाशः । 


परिचयोत्मक॑ कमे श्द्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥४४॥ 

भग० गीता० अ० १८ 

मनुस्टति ओर गीता आदि सब पुस्तकों में द्विजों की सेवा 
शुश्रूषा करना ही शूद्र का परम धमं लिखा है, जब ऐसा है तो फिर 
रसोई करना भी सेवा ही है, क्या स्नान कराना सेवा और रसोई बना 
के खिलाना शत्रुता है? कदापि नहीं, हां इतना अवश्य है कि रसोई 
बनाना पौरोगव आंधसिक आदि शूद्धों से भी अधम वर्णसंकरों का 
काम है और द्विजों की अन्य साधारण शुश्नषा करना शूद्रों का काम 
है परंतु पूर्वोक्त मनुप्रमाण से शूद्र रसोई भी करे तो हानि नहीं 
और हमारी सम्मति में तो जो मूखे है वह शूद्ध होने से सब प्रकार 
की सेवा किया करे जिससे के उसका यथोचित भोजनादि व्यवहार 
ठीक २ चले, पृवेसमय में अन्त्यजादि का बनाया भोजन करने की 
रीति भी थी ऐसा ज्ञात होता है मैसा कि बाल्मीकिरामायण में 
प्रतिशादन किया है कि :- 


पाद्रमाचमनीयं च सबवे प्रादाग्रथावीषि ॥ 

तामुवाच ततो रामः श्रमणीं धमसस्थितास ॥७॥ 

बालमी० रा० अरण्यकां० स० ७४ 

रामचंद्र महाराज ने (शवरी) भीलनी के दिये हुए जल से 
आचमन किया, तथा :- 

राघवः प्राह विज्ञाने तां नित्यमबहिष्कृताम ॥ १९॥। 

बा० रा० आर० काँं० स० ७४ 

इस छोक की टीका में टीकाकार ने स्पष्ट प्रातिपादन किया है 
कि [ तद्तत्तमाहारादि अंगीकृत्येति ), मातंगादि सर्वे महर्षि इस भीलनी 


गहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । ४१६३ 


के हाथ की पकायी रोटी खाते थे, तथा मनुस्थति में लिखा है कि :- 
जीवितात्ययमापज्ञों योउन्नमात्ति यतस्ततः ॥ 


आकाशमिव पढ़ेन न स पापेन लिप्यते | १ ०४॥। 
मनु० अ० १० 


आपत्काल मे ब्राह्मण चाहे तिसके हाथ का खाय लेने पर भी 
उप्त को पाप लेपायमान नहीं होता जेसे कीचड में आकाश होने पर 
भी आकाश मलीन नहीं होता, जबकि मन्वारिधमशासत्रकार आप- 
त्काल में सब के हाथ के बनाये भोजन खाने की ब्राह्मण को आज्ञा 
देते हैं तो कोई ब्राह्मणादि आपत्काल के कारण से विद्या पढने को 
विलायत जाकर किसी विजिटेरियन होटक में भोजन करेगा तो मनु- 
स्मृति के सिद्धान्तानुसार वह दोष का भागी नहीं हो सक्ता, अस्तु 
हमारी सम्मति में तो जहां तक हो सके नीच मलीन चांडारू यवनादि 


के हाथ का पक्कान्न न खाया जाय तो उत्तम'है परन्तु वत्तेमान समय 
में ब्राह्मणादि बणों की भोजनव्यवस्था विलक्षण है जैसे कान्यकुब्ज 
मोथेल, बंगाली, सारस्वत, कशमभीरी ब्राह्मणादि मांस खाते हैं, गौड़ 
पंचद्राविडादि मांस नहीं खाते, एवं सारस्वत सत्रियों की कच्ची 
( सखरी ) रोटी और गोड़ादि# हलवाई की पक्की पूरी खा लेते हैं 
कान्यकुब्न व पंचद्राविड बरफी पेड़े आदि हलवाई के घर का जछ- 
रहेत घतपकान्न को खा लेते हैं ऐसे ही कशमीरी ब्राह्मण कच्ची 
रोटी को ऊन के वस्त्र में लपेट के मुसलमान के सिर पर रख देते हैं 


जन लानत 


७3 


# गोड पंचद्राविडादि ब्राह्मणों में चोरी से मांस मद्य आदि का 
अनेक सेवन करते हैं परन्तु उन की ज्ञाति में मांसादि का निषेध 
ही हे, 


ध्रि0 


३१४ पुरुषाथप्रकाशः । 


मुसलमान उस रोटी को ले जाता है और कशमीर में कशमीरी ब्राह्मण 
उस को खा लेते हैं, एवं चोके का विचार भी कशमीरी ब्राह्मणों में 
नहीं है वे मुसलमान के चूल्हे पर रोटी बना लेते हैं इन के जलूादि 
भरने वाले भी मुसलमान होते हैं एवं दाक्षिणात्य ब्राह्मणों में भी वि- 
द्रार्थी ब्राह्मण बनी बनाई रोटी गलियों में से व बाजार में से मांग कर 
ले जाते हैं और खा लेते हैं तथा ब्राह्मणादि वर्ण अंगरेनी ओषधि 
खाते हैं जिस में अंगरेजों का स्पश किया हुआ जलादि होता है, एवं 
चमारादिकों की बनाई गृद शकरादि खा लेते हैं परन्तु अनेक संप्र- 
दायों में ऐसी छीछा देखने में आती है कि वे छोग चूल्हे में जलाने 
की लकड़ी को थो कर चौके में लेते हैं ओर चमारों का बनाया गुड़ 
जिस के बनाने में वे अपनी रोटी आदि उसी रस में पका लेते हैं 
उन की रोटी के उच्च्िष्ट टुकड़े उस गुड शकरादि में रहते हैं उन 
गुड शकर व मेदादि पदार्थों को वे विना धोये ही स्वाहा कर 
जाते हैं यह बड़ी ही अश्चये की वात्तों है, इस देश में मूखेता के 
कारण से अनेक संप्रदाय हो जाने से मोजनादि व्यवहार में इतना गड- 
बड़ हो गया है कि जिसका अन्त नहीं जसे एक ही घर में ख्री बललभ- 
संप्रदाय की चेली है ओर उस का पति रामानुजसम्प्रदाय का शिष्य 
है वे दोनों परस्पर पति पत्नी होने पर भी एक दूसरे के हाथ का नहीं 
खाते यह मूखंता नहीं तो क्‍या है! वास्तव में मच्य मांसादि अमक्ष्य 
पदार्थों को छोड कर व मलीन म्लेच्छ चाण्डालादि मनुष्यों के हाथ के बनाये 
भोजन को छोड़ कर आर्यों को परस्पर एक दूसरे के हाथ का भोजन 
करने में कुछ भी हानि नहीं है, एवं मनुस्मति अ० १० छोक ४३ 
व॒० ४४ में व्णन किया है कि यवनादि सब्र क्षत्रिय थे ये सब 
क्रिया के परित्याग से व ब्राह्मणों ( विद्वानों ) के अद्शन से शूद्रभाव 
को प्राप्त हुए. नब्र ऐसा है तो मुक्रिया करने मे व ब्राह्मणों के दशन करने से 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । ३१५ 


ये लोग पुनः क्षत्रिय हो नायंगे अथवा मनुस्म ० अ० ११ छोक १९१ के 
अनुप्तार तीन कृछ बत कर के उपनयन लेने से ये सब द्विज हो जायेगे पुनः 
इन के हाथ का पकाया भोजन करने में मनुस्मृति के सिद्धांतानुसार कुछ भी 
अनाचार+# वा दूषण नहीं हो सक्ता, एवं यदि काश्पित स्मृतियें के भरो- 
से पर समुद्रयात्रा का निषेध करते हो तो उन स्मथृतियों मे अग बंग 
कलिंग सिंधु सौराप्ट्‌ आदि देशों में जाने का निषेध भी किया है 
जब ऐसा है तो फिर बंगाल (बंग ) आदि देशों भें रहनेवाले ब्रा- 
हण को आप ब्राह्मण मानते हो वा नहीं, यदि मानते हो तो समुद्र- 
यात्रा का निषेध किस प्रकार स करते हो क्‍या उन स्थूतियों के 
इन वचनों को मानते हो और दूसरे वचन को नहीं. यदि विचार से देखिये 
तो ऐसी २ वात्ताओं के विधान करन वाली स्मथतियें यवनों के राज्य 
में बनी होंगी उस समय में यवनों न अत्याचार किया होगा इस- 
लिये पंडितों ने वहां जाने का निषेध किया होगा परन्तु वास्तव में 
समुद्रयात्रा का निषेध नहीं है क्योंकि वेद में समुद्रयात्रा की आज्ञा 
दी है देखो :- 

सप॒द्रे गच्छ स्वाहा ॥ २१॥ यजुर्वेद अ० ६ 

समुद्र की यात्रा कर ओर सुन्दर वचन बोल, एवं शतपथ कां० 
३ प्र० ६ बा० ५ कं० ११ मे भी समुद्रयात्रा का विधान है तथा 
मनुस्मति में भी लिखा है किः- 

समृदयानकुशला देशकालाथंदाशिनः ॥ 

स्थापयन्ति तु यां वाद्धि सा तत्राधिगर्म प्राति ॥ १५७॥ 

मनु० अ० ८ 


> अन्‍्तथ७... जकलफकानाम, उन नकिस+नल-पनमक-ल+ न “जितना अधिकार. जनता ना का ५5 ख अर 


उन २३+-3->3० ०-० जबाक+-तआ३-कमक 


# अनाचारेण मालिन्यं अत्याचारेण मखेता॥ विचाराचास्योर्योग: 
सदाचार: म उच्यते ॥१॥ 


३१६ पुरुषाथप्रकाश. । 


नोका पोत ( जहाज ) आदि समुद्रयानों की चालनक्रिया 
में जो निषण आर देश कार व छाभालाभ को जानने वाले अथीत्‌ 
किस देश मे किस समय मे समुद्र के जाने से कितना धन प्राप्त हो 
सक्ता है इत्यादि व्यवहार के जानने वाले जो राजकर ( शुल्क ) 
नियत करें वहीं राजा को प्रमाण करना चाहिये, इस मनुप्रमाण से 
भी समुद्रयात्रा सिद्ध हे, इसी प्रकार अनेक सद्॒ ग्रन्थों में लिखा है, स- 
मुद्रयात्रा करने की वात्ता केवल लेखमात्र ही नहीं हैं किन्तु प्राचीन 
समय में अनेक आये पुरुष समुद्र की यात्रा कर चुके है, जेसे :- 

आस्लेच्छावधिकान्‌ सवान स अंक्ते रिपुमदेनः ॥ 

र्त्नाकरसमुद्रांतांथातुवण्येजनाव॒तान ॥०॥ 

भा० आदिप० अ० ६८ 

राजा दुष्यन्त ने जहां तक म्लेच्छ रहते थे तथा जहां तक 
ब्राह्मणादि वणे रहते थे इस सवे रत्नाकरके टापुओं में राज्य 
किया था एवं :- 

स तु वाजी समुद्रान्तां पर््यत्य वसुधामिमाम ॥?।॥। 

आश्वबमे० प० अध्या० ८१ 

ममुद्र के पार की पृथ्वी तक युधिष्ठिःर का अश्व हो आया 
था, इसीप्रकार :- 

बाणिग्यथा समुद्रांद्र यथार्थ लभते धनम्न ॥२८॥ 

भा? शां० प० अ० २९९ 

महाभारत के समयपरयनत वणिक अथीत्‌ व्यापारी ममुद्रयात्रा 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । ३१७ 


करके धनोपाजेन करते थे# एवं अन्य अन्थों म॑ भी है, गन्थविस्तार- 
भय से यहां हम अधिक प्रमाण नहीं लिख सक्ते, बस पूर्वोक्त प्रमाणों 
से सिद्ध हो चुका कि पूव समय में वेदाज्ञानुसार आये छोग सब देश 
देशान्तरों में जानो थे आर अब भी जाना चाहिये, जैसी कि वेद ने 
आज्ञा दी है कि :- 

मनो निविष्टमनुसविशस्त्र यत्र भूमेजुषस तत्र गर्छ॥९॥ 

अथवे० कां० १८ अनु० ३ ब० १३ 

हे मनुष्य ! तेरी जहां इच्छा हो वहां ही तू चछा जा यह सब पृथ्वी 
तेरे रहने के लिये ही है. एवं कलियगी। पाराशरम्म्ृति में भी 
लिखा है कि :- 

वसन्वा यत्र तत्रापि स्वाचारं नविवजयेत्‌॥?॥ 

बृहतपाराशरस्मु० अ० * 

ब्राह्मण जिस देश म॑ चाहे उसी देश म रहे किंतु अपना जो 
आचर (आचार ) है उस को न विगाडे, जो मनुष्य परदेशयात्रां 
के विरोधी हैं वे कुएं के मंडक ( कूपमंडूक ) हैं यदि उन कूपमं- 
डूकों का ही कथन सब लोग मान के बैठे रहें तो बिछायत में 
जाने के विना कोई भी मनुष्य सिविल सर्विस, बरेष्टरी, डाक्टरी इंजि- 
नियरी आदि उत्तम पद को प्राप्त नही हो सक्ते, जसा कि पंचतन्ल में 
ढिखा है कि :- 


# श्री रामचन्द्रजी ने भी समुद्रयात्रा करके रूँका पर आक्रमण 
किया था॥ 

| कृते तु मानवाधमा अतायां गातमा स्मता॥ द्वापर शह्न॒ुलिखिता; 
कलो पराशरा स्मृता' ॥१॥ प० स्सखू० अ० ६ 


३१८ पुरुषाथेप्रकाशः । 


विद्यां वित्त शिल्प तावन्नामाति मानव) सम्पक्‌ ॥ 


यावद्‌ ब्रजति न भूमो देशादेशान्तरं हुष्ट:ः ॥ ४११ ॥ 
पश्च० * 


जब तक मनृष्य उत्साहपूवेक एक देश से दूसरे देशों को 
नहीं जाता है तब तक विद्या, धन, शिल्प (कारीगरी ) को नहीं 
प्राप्त हो सक्ता और न*वे अपनी उन्नति कर सक्ते हैं परन्तु ईश्वर की 
कृपा से अब बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस कूपमंडूकों के कथन की प्रमत्त- 
गीत समझ कर एसी मिथ्या बातों को न मान कर विलायत को 
चले जाते हैं और जायेगे भी क्योंकि यह एक मनुष्यसमाज में 
स्वाभाविक प्रवृत्ति देखेन में आती है कि जो हित की बात होती है 
उसे समझने पर यदि प्रातिबंधकता न होय तो मनुष्य स्वीकार कर- 
मे को कटिबद्ध होता है और यथाशक्ति कर भी लेता है नैसे मागे 
में १० मनुष्य क्रमशः एक दूसरे के पीछे समीप २ चले जाते हैं उन 
के चलने में सब से अगाडी चलनेवाला चलने में शिथिढुता करने ढगता 
है तब पीछे के तेन चलन वाझे अगाडी चलनेवाल को कहते हैं कि नल्दी 
चलो यादि उन के कहने की अगाडी चलने वाले मान के जल्दी चलने लगे 
तब तो अगाडी के अगाडी ओर पिछाडी के पिछाडी ही बने रह के 


# परदेशभयाद्भाता बहुमाया नपुंसकाः ॥ 

स्वदेश निधन यान्ति काकाः कापुरुषा सगा: ॥ ३९ ॥ 

क्षद्र हिजड़ा कापुरुष मनुष्य काक ओर पद्म ये सब परदेश 
के भय से अपने ही देश में कीडे मकोड़ों की नाईं मरते हैं 
परन्तु शूरवीर पुरुष दूसरे देशों पर आक्रमण करके अपनी सत्ता 
स्थापन करलेते हैं॥ 
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मंजिल पूरी करते हैं यदि पीछेंवालीं का कथन अगाडीवाले न मान 
कर ढीढी चाल ही चलते रहें वा मागे रोक कर बैठ जांय तो पीछे 
के छोग झट आगे होजाते हैं और आगे चलने वाले पीछे रह जाते हैं, 
यही व्यवस्था वत्तमान समय में ब्राह्मणवण की भी है, ३ वर्ण बाह्मणों 
के कथनानुसार उन के पीछे चलनेवाले थे परन्तु जब देशोन्नति के 
अथे योरोप आदि परदेशों में जाने को इन से कहा गया कि आप 
जाये और हमें भी जाने दें तब्र अविद्या से इन्‍्हों ने परदेश जाने 
का निषेध किया तब नवशिक्षित लोगों ने इन को व इन के कथन 
को पीछे रखकर योरोपादि देशों में जाना प्रारंग किया और इन अवि- 
था के पुतलों को पीछे रख दिया # जब यह व्यवस्था हुई तब अमुके शास्त्री 
ढमुके शा््शी भी लाचार होकर कहने छगे कि समुद्रयात्रा में कुछ 
दीौष नहीं है. अस्तु यद्यपि कुछ २ बुद्धिमान्‌ शास्तरियों ने समुद्रयात्रा 
को शाख्तररीत्या निर्दोष ठहराया है परन्तु अभी तक ढकोसले शास्त्री 
इस ब्रात को महीं मानते, यद्यपि मूखेता से वे अभी नहीं भी मानेंगे 
परन्तु उन की संतति को तो अवश्य ही मानना पड़ेगा, अस्तु जैसे 
ममनस्वांतत्य की आवश्यकता है ऐसे ही वकृतृत्व व लेखनस्वातंत्र्य 
की भी आवश्यकता है क्योंकि इन दोनों स्वातंत्र्य के बिना मनुष्य 
न तो कुछ कह सक्ता है ओर न कोई नवीन पुस्तक बना सक्ता है, 
वृूटिश राज्य में मनुष्यों को इन दोनों स्वतंत्नताओं की भी कुछ २ प्राप्ति 
हुईं है और आशा है कि आगे भी होती जायगी जैसे पर्वोक्त सर्व 
स्व॒तंत्रताओं की आवश्यकता है ऐसे ही धरममस्वातंत््य की भी आवश्य- 


*# आकिश्वन्यादातिपारिचयाज्जाययोपक्ष्माणो भपानामननसरणा- 
द्विम्यदेवाखिलेम्य: ॥ गेंहे तिष्ठन्कुमतिरठ्स: कपकर्म: सधमों कि 
जामनीते भुवनचरितं कि सुख चोपमंक्ते ॥ «५ ॥ सुभा० प्र० २ 


(ठवावांतकाश! / 


कता है, महाभारत की लड़ाई (युद्ध ) के पीछे अन्य धमीवलूबियों ने 
भारतवासियों के धमेम्त्रातंत्य का सवथा नाश कर दिया इस बात 
को सवे इतिहासवेत्ता लोग जान॑ंत हैं, जिन हिन्दुओं ( आयों) ने 
अन्यमतावलंबियों के अन्यायी राजाओं के राज्य में धमेस्वातंत्र्य का परि- 
त्याग नहीं किया उन के मुख में थका, जनेऊ ( यज्ञोपवीत ) तोड़े, मंदिर 
गिराये, घर लूटे, खियें पकड़ कर ले गये, एवं और भी अनेक ऐसे २ 
उपद्रव कर के अन्यायी राजाओं ने अत में उन के प्राण हरण भी 
किये ऐसी दशा इस देशवासियों की अन्यायी छोगों न अनेक वार 
की परन्तु हिन्दुओं की यही दशा रही कि जब छोगों ने सना कि 
ऐसे लटेरे आयधमद्रेश् लोग आये हैं ओर फराने ग्राम को लूट 
रहै हैं बस इतना सुनते ही झट हिन्दू छोग अपने २ दवाजों (द्वारों) 
को बंद कर के घर में बड़ जाते थे वे ऋर दुराचारी लोग हिन्दुओं की 
पूरवीक्त दशा करके ढूट खसोट कर चले जाते थे तब फिर हिन्दू 
अपना २ दरवाजा खोल के अपने काम में लग जाते थे, हिन्दुओं में 
इतनी मूखेता कायरता तथा नपुंसकता छाय गई कि ये इन छुटेरों 
से सवेदा दुःख ही उठाते रहे परन्तु इन से यथावत्‌ मुकाबला कभी 
नहीं किया, मुकाबला करना तो दूर रहा परन्तु वे उन अन्यायी 
लोगों से अपने बचाव का प्रबंध भी यथावत्‌ न कर सके, जब वे लुटेरे 
लूटकर चले जाते थे तब इस अन्याय अत्याचार घोर दुःख से बचने 
के लिये अनेक पोप धमलाप अविद्या के पुतले गोमुखी में हाथ 
डाल कर “ताडय ताडय मारय मारय” का जप करना प्रारम्म 
करते थे परन्तु छातों का काम बातों से कब हो सक्ता है वे गोमुखी 
में हाथ डाले ही बैठे रहते थे आर लुटेरे लोग बारंबार छूट खसोट 
कर के धम का नाश करते ही चले जाते थे इस अत्याचार को देखकर 
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इस देश के अनेक श्र वीर क्षत्रिय राजाओं ने बुद्ध कर के उत 
लोगों को यथासम्भव परास्त भी किया परन्तु फूट के कारण से 
जैसा चाहिये वैसा प्रबन्ध नहीं कर सके और अनेक श्रद्धालु भोे 
भाले क्षत्रियों न ब्राह्मणों से उन अन्यायी छोगों को हटाने के लिये 
उन से युद्ध करने को कहा भी परंतु उन भोले ब्राह्मणों ने उन शर- 
वारों को यही धोखा दिया कि हम पुरश्वरण करते हैं इस पुरश्चरण 
से सब स्लेच्छों का नाश हो जायगा वे क्षत्रिय भी उन के कथन के 
विश्वास पर बैठे रहे उस का परिणाम जो हुआ वह किसी से छुपा 
नहीं है, इस प्रमाद का फल यदि हिंदुओं (आर्यों) को सर्वदा के 
लिये शायद न भी भागना पड़े परन्तु बहुत काल तक तो इस फल के 
भोगने के विना हिन्दु कैसे बच सक्ते हैं हमारे देशवासी बाह्मणादि ऐसी २ 
मिथ्या बातों के ऐसे २ दुष्ट फल भोग भी चुके हैं तथापि अभी तक 
यंत्र मंत्र तंत्र जादू टोने आदि मिथ्या बातों से इन का विश्वास दूर नहीं 
होता, यदि कोई बुद्धिमान पुरुष यंत्र मंत्रादि छीछा को मिथ्या जानकर 
इस को न माने तो उस की निन्दा करते हैं ओर जातिबाहिर 
करने आदि अनेक प्रकार की धमकियें उस को देते हैं इस का कारण 
अविद्या और स्वाथपरता ही है, हम परमात्मा से सविनय प्राथेना 
और देशवासियों से निवेदन करते हैं कि आप इस देश से अविद्या 
को दूर करें ताकि देशोन्नति और सुख से आप बाचित न रहें, ध्म- 
स्वतंत्रता के विरोधी किसी देशविशेष में ही नहीं हुए हैं किंतु सभी 
देशों में हुए हैं, योरोप के इतिहास से जो छोग परिचित हैं 
वे छोग सम्यक्‌ जानते होंगे कि योरोप के पोप धमस्वतंत्रता 
के कितने विरोधी हुए हैं, एवं यवन ( मुसलमान ) तो धम्म- 
स्वतंत्रता के विरोधियों के शिरोमणि प्रसिद्ध थे और हैं, एवं कुछ 
ब्राह्मणादि भी धमैस्वतंञ्रता के विरोधी हैं जैसे यवनों ने कुरान के मत 
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को स्वीकार न करने पर सहस्रों मनुष्यों के प्राण हरण किए ऐसे ही 
पेशवा के राज्य में अकस्मात्‌ किसी ज्षृद्र के वेदमंत्र कणेगोचर 
होने पर अनेक शूद्रों को भोजनभट्टों ने खूब दुःख दिया परन्तु 
हिन्दुओं ( आरयों ) के अतःकरण में स्वभावसिद्ध दया रहती है 
इसलिये इन लोगों ने यवनादि के सदृश अधिक अत्याचार किसी 
मनुष्य ( प्राणी ) पर इस विषय में नहीं किया और आये छोग अब भी 
किसी पर अत्याचार करना नहीं चाहते, यद्यपि अविद्या के कारण से 
हिन्द भी कुछ २ धमस्वतंत्रता के विरोधी हैं परन्तु नैसे अन्य सब 
मतवाले धमस्वतंत्रता के परम विरोधी हुए हैं वा हैं ऐसे आये छोग 
नहीं, अब भी अनेक मनुष्य अविद्या के वशीभूत हुए २ धमस्वतंत्रता 
से विरोध करते हैं परन्तु ऐसा करना मनुष्यता से विरुद्ध है, निस 
धमीभास के कारण से अनेक प्राणियों का वध हो, निम्से मनुष्य- 
समाज में विद्वेष बंढे, जो धमें तलवार के बल से वा धन खस््री 
आदि के छोभ से दीन मनुप्यों को स्वीकार कराया जाय व जिस धमे 
में दया का लेश न हो किंतु हिस्ा ही को धमे मानते हों, निस धरम 
में मनुष्य परतेत्र किये जांय, जिस धमे में ख्रियों पर व अन्यान्य 
दीन प्राणियों पर अत्याचार किया जाय, जिस धम से पदाथेविद्या 
ब्रह्मविद्यादि का प्रचार नहों के मनुप्यों के गुण कमे स्वभाव बिगडें, 
जिस धम से न्याय का नाश ओर अन्याय की वृद्धि हो, जिस धमे 
से मानवोन्नति देशोन्नति आदि न होंवे किंतु प्रत्यत मनुष्यों के उभय 
लोक शअ्रष्ट हो जावैं ऐसे दुष्ट धमाभास को बुद्धिमान्‌ पुरुष धर्म नहीं 
कहते हैं ऐसे धर्मरूप अधर्मजाल में फंस कर सहसनों मनुष्यों ने 
काशी करवट ठिया, सहस्नों ने हिमालय में प्राणत्याग किये, 
सहसो मनुष्यों ने तलवार की कठिन धारा से सहसत्रों मनुष्यों को 
मारा, सहस्रों के घर छूटे, हजारों ख्रियों के पतिवृत्त धमे नष्ट किये 
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और अब भी सहसों मनुष्यों को धमे के बहाने ( व्याज ) से छोग 
लूट रहे हैं, इसलिये मनुष्यों को समुचित है कि अपने जन्म को सफल 
करने के अथ तन मन धन से सदाय्य वैदिकथ्म का खोज ( अब 
छोकन ) करें, सत्यधम के निणेयाथ मनुष्य हठ दुराग्रह पक्षपात मता- 
मिमान छल कपट दंभ पाखंड आदि कुकमो का परित्याग करके न्या- 
यशील विद्वान्‌ परीक्षक तथा सरलूस्वभाव से विद्यार्थी के सदश घम- 
जिज्ञासु बन कर धम की परीक्षा करें, यद्यपि इस संसार में अनेक 
धर्मावरंबियों का यही कथन है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा धर्म 
की परीक्षा करनी अनुचित है अतः हमारे अमुक अपौरुषेय पुस्तक 
( आशमानी किताब ) में जो कुछ छिखा है वही सत्य धमे होने से 
इस को स्वीकार करो, धर्म के विषय म॑ तक॑ न करनी चाहिये किंतु 
गुरु और ग्रंथ क वचन पर विश्वास रखना चाहिये क्योंकि “विश्वास: 
फलदायकः ” विश्वास ही फलदायक है, गुरु ओर ग्रंथ के वचन 
में कुतकना व संदेह करने से मनुष्य पापी व नास्तिक होजाता है 
इसलिये गुरुव ग्रंथ के वचन में संदेह कभी नहीं करना चाहिये 
इत्यादि, आये छोगों को छोडकर इन कल्पित धमाभासाभिमानियों 
की सब की ऐसी ही लीला है, जैसे वत्तमान काल में अन्य धर्माभिमानियों 
का धरम के विषय में गोलमाल है वेसे ही भोले हिन्दुओं का भी है 
जैसे और छोगों के धमेगुरु धम के बहाने से धनहरणाथे अनेक लीला 
निर्माण करते हैं उन से कई गुणी अधिक हिंदुओं के धरम के मिस 





# विद्यार्थी किसी धम के वास्ते मदरसे की पढाई को नहीं 
पढ़ता किन्तु इमतिहान में पास होने के वास्ते माष्टर जो पुस्तक पढ़ा- 
ताहै उसी को पढता है ऐसे ही धमेजिज्ञासु को भी सब मतमतांतर 
की बातें सुनकर पुनः सत्यासत्य की परीक्षा करके सत्य का 
ग्रहण करना उचित है, 


३२४ पुरुषाथेप्रकाश: । 


( व्याज ) से अनेक छीछा बनाकर हिंदुओं का धन हरण करते हैं 
निप्त से उन शिष्य और गुरु दोनों की ही महाहानि होती है 
अतः ऐसी लीला से सब को सवैदा बचना चाहिये, यद्यपि वत्तैमान 
काल में मैसे अन्य छोग कहते हैं कि धमे के विषय में प्रत्यक्षादि 
प्रमाणा की आवश्यकता नहीं ऐसे ही हिन्दू छोग भी कहते हैं, 
परन्तु हिन्दुओं ( आया ) के पूर्वजों ने तो प्रल्यक्षादि प्रमाणों से 
धर्म का निणेय करना लिखा है, हमारी सम्मति में आय्यैसन्तानें 
के लिये यह बड़े भारी गौरव और आनन्द का विषय है, क्यों न हो! 
आर्यो के पूवन सब दुष्ट कर्मों से तथा पूर्वोिक्त धनहरण छीलछाओं 
से रहित होकर पुकार २ कर यही उपदेश करते आये हैं कि :- 
प्रत्यक्ष चानुमाने च शासत्रश्न विविधागमम्‌ ॥ 
त्रय॑ सुविदितं कार्य धमेशुद्धिमभीप्सता ॥॥१०५॥मनु० अ० १२ 

सत्यधर्म के खोजी ( भिज्ञासु ) को समुचित है कि जैसे 
सुनार ( सुवर्णार ) सोने को कस्तोट्रो पर घिस कर व गलाकर 
सुवर्ण की परीक्षा करलेता है ऐसे ही प्रत्यक्षादि प्रमाणों से धर्म की 
परीक्षा करके सत्यधर्म को ग्रहण करो, आर्यों के पूर्वनों ने यह कभी 
नहीं कहा कि बाबावाक्य प्रमाणम्‌ जो कुछ हम कहें उसी को ही 
तुम मान छो, आर्यों के गौतम कणादादि पूवेजों ने शथ्वी से लेकर 
परमात्मापयत के छक्षण करके आर्यों को उपदेश किया है कि :- 
लक्षणप्रमाणा भ्यां वस्तुसिद्धिः 

जो छक्षण व प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध हो उसी को मानो, 
इतना ही नहीं किन्तु :- 

अपि पौरुषमादेयं शास्र॑ चेद्रक्तिशोपकस । 

अन्यापैमपि त्याज्य॑ भाव्यं न्यायेक्सेविना ।। 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । ३२९ 


युक्तियक्तमुपादेयें वचन॑ बालकादपि । 
अन्यत्तृ णामिव त्याज्यमप्युक्त परमेष्टिना ॥ 
योव० सि० मु० स० १८ 


आरयों के पूवेनों का यहां तक कथन है कि चाहे किसी पुरुष 
का शात्त्र हो परन्तु यक्तियुक्त हो तो उस को अवश्य ग्रहण करलो 
और युक्तिविरुद्ध किसी ऋषि के आषे ग्रन्थ का वचन हो तो उस 
का भी परित्याग करना चाहिये, यदि छोटा बाढक भी यथाथे वात्ता 
कहे तो उस की स्वीकार करनी योग्य है और ब्रह्मा का कथन भी 
युक्तिशून्य होय तो उस का पारित्याग कर देना चाहिये, यद्यपि 
वत्तेमान काल में अनेक भोले मनुष्य यही कहा करते हैं कि जो कुछ 
अपने बाप दादा करते आये हैं वही करना चाहिये, परन्तु यह उन की 
सवेथा मूखता है क्योंकि निस्र॒ का पिता पितामहादि वाममार्गी 
[ कूंडापंथी ] हों जो कि परख्लीगमन मद्यमांसादि सेवन को मोक्ष 
प्राप्ति का साधन मानते हैं तो क्या उन के सन्तान भी ऐसे ही अत्या- 
चार करें, यह तो वही बात है कि :- 

तातस्यकूपोयमिति ब्रवाणाः क्षार॑ जल कापुरुषाः 

पिबम्ति ॥ ३५१ ॥ पंच० तं० १ 

गंगाजल को परित्याग करके पिता का खुदाया हुआ कूप हीने के 
कारण से उस के खारे [ ज्षार ] जल को पीता रहे ऐसे मर्खों के 
काम होते हैं विज्ञों के नहीं, हमारे पुवेना का तो अनादेकाल से 
यही सिद्धान्त हे कि :- 


# धातुवादेषु वित्ताशा मोक्षाशा कोलके मते ॥ जामातरि च 
पु्नाशा त्रयमेतत्रिरथेकम्‌ ॥ १०२ ॥ सुमा० प्र० २ 


२२६ परुषाथप्रकाश: । 


अन्त्यादपि परन्धमंग्‌ || २२१ ॥ मनु० अ० २ 

चाहे महानीच चांडाल म्लेच्छ भी हो परन्तु यादे उस के पास सत्यधर्म 
होय तो उस से भी सत्यधर्मको अहण कर लेना चाहिये, यथ्ापरि सभी 
मंतवाले अपने २ धर्म को सत्य और परधम को मिथ्या बताते हैं 
परन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाण, युक्ति, तक॑, रक्षण, इंइवर के गुण कर्म स्वभाव, 
सृष्टिक्रम, विद्या, बुद्धि, न्याय, विचारादि से परीक्षा करने पर जो 
सत्य धम ठहरे उस को स्वीकार करना योग्य है, उस सत्यधर्म 
का लक्षण यही है कि :- 

यतो<भ्युदयनिःश्रयससिद्धि! स धमे। ॥२॥ 

बैशे० शा० अ० १ आ० १ 


जिस से इस लोक में मनुष्य की उन्नति हो तथा परलछोक के 
अतीन्द्रिय सुख की सिद्धि हो अथात्‌ जिससे लोकिक सब सुखों के 
सहित मोक्ष की प्राप्ति हो उप्त को सत्यधम कहते हैं, वास्तव में सत्य- 
धमे वह है कि संसार को हानिकारक कृकर्मों का परित्याग कर के 
निप्तते संसार का उपकार हो ओर मनुष्यों की उन्नति हो व जिससे 
मनुष्य का उभय ठोक सुधरे उस कमे का करना, जैसे वेद में परमा- 
त्मा ने आज्ञा दी है कि :- 


. सदगच्छध्व॑ # से वदध्वे सं वो मनांसि जानताम्‌ ॥२॥। 

ऋ० अ० ८ आअ० ८ ब० ४९ 

हे मनुष्यो! तुम सब पदार्थों का अच्छी प्रकार से ज्ञानोपार्जन 
करो व सवे देश देशान्तरों में जाकर विद्या व्यापारादि की 


# संगच्छध्व॑ सं उपसगैपृवक गमूरछूगतीो धातु का प्रयोग होने 
से ज्ञान गमन प्राप्ति ये तीनों अथे इस गम्ल् धातु के होते हैं, 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । ३९२७ 


वाद्द करो व सर्व पदार्थों का उपाजन करों तथा जो उभय छोक 
श्रेयय्कर मांगे है उस सुमागे पर चलो, कुमागे पर कभी मत चढो, 
एवं सब से छल कपट पासंडरहित सत्य# सुखद, हितकर, मित, मिष्ट, 
शुद्ध, सभाषण करो, इसी प्रकार मन से राग द्वेष वैर विरोध दम्भाहं- 
कार मद मत्सर काम क्राधादि अविद्या के परिवार को मन से दूर क- 
रके, सवेभतान्यपीडयन्‌ ॥ २३८ ॥ मनु० अ० ४ किसी प्राणी को 
दुःख न देता हुआ :- 

मैन्नीकरुणामीदतोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविष- 

याणां भावनातत्रित्तप्रसादनम्र ॥ २३ ॥। 

योगशा० पा० १ 

सुखी पुरुषों को देखकर ईषादि न करके उन से मैत्री (मित्रता) 
करना, दुःखी पुरुषों के ऊपर दया ( करुणा ) करना, पृण्यात्मा को 
देख कर प्रसज्ञ होकर अपने को भी पृण्यात्मा बनाना, पापी पुरुष 
को देख कर पाप से ग्छानि करके पाप से बचने का उपाय 
करना, तथा :- 

यत्कम कुवतो5स्य स्यात्परितोषो35न्तरात्मनः ॥ 

तत्मयस्नेन कुर्वीत विपरीतन्तु व्जेयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 

मसनु० अ० ४ 

जिस कमे के करने में आत्मा को संतोष हो उस कम को करना 
चाहिये आत्मा के विरुद्ध किसी काये को न करे क्योंकि :- 


# अनुद्रेगकरं वाक्य सत्य प्रियहिते च यत्‌ ॥ 
स्थाध्यायाम्यसनं चेव वाडःमयन्तप उच्यते ॥ १९ ॥ 
भ० गी० अ० १७ 








३२८ पुरुषाथेप्रकाशः । 


आत्मनस्तुष्टिरव च ॥ ६ ॥ मनु० अ० २ 
आत्मा के अनुकूल हो वही धमे है, जैसे अपने को ताडना आदि 
से दुःख होता है ऐसा ही अन्य प्राणियों को भी होता है, दुःख भोग- 
ना अपने आत्मा के विरुद्ध होने से अपना आत्मा दुएख भोगना 
नहीं चाहता, ऐसे ही $- 
आत्मवत्सवेभूतेषु॥ १४ ।॥ हि ० ? 
अपने सदृश सब प्राणियों को जानना मानना और ऐसा ही वत्ताव 
करना, एवं :-- 
धतिः# क्षमा | दमो ; 3स्तेयं + शोचमिन्द्रियनिग्रहः ।। 
धीषिया सत्यमक्रोधो दशक धमे $$ लक्षणम्‌ ॥| ९२ ॥ 
पनु० अ० ६ 
# धारणाद्धमेमित्याहुधर्मण विधुता: प्रजाः॥ यः स्याद्धारणसंयुक्त: 
स्‌ धमे इति निश्चयः॥ ११॥ भा० शां० प० अ० १०९ 
| बाह्मे वाम्यन्तरे चेव दुःखे चौत्पातिके क्चिन्न कुप्यति न 
वा हन्ति सा क्षमा परिकीतिता ॥ 
+ दमः पविज्न परम॑ मद्छल्यं परमं दमः । दमेन सवेमापोति 
यत्किश्विन्मनसेच्छसि || १ ॥ विष्णु स्मू० ७२ 
+ अभक्ष्यपरिहारश्र संसगेश्चाप्यनिन्दितेः॥ आचारेषु व्यवस्थानं शो- 
चामित्यभिधीयते ॥ १ ॥ अन्निस्स ० 
संर्वेषामेव शौचानामथशोचं पर स्मृतंम॥ योडर्थे शुचिहिं स शुचिने सद्वा- 
रिशुचिः शुचि:॥ १ ०६॥ मनु ० अ० ९ 
:: अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियानिग्रह: ॥ एतत्सामासिक- 
न्धम्म॑ चातुवर्ण्ये उब्रवीन्मनु$॥ ३३ मनु० अ० १० 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । ३२९ 


( प्रति ) कायेक वाचिक मानसिक धारणाशक्ति की वृद्धि करना 
व धारिजण रखना, ( क्षमा ) कुकर्मी मनुष्यों को सकमी बनाने में जित- 
ना श्रम हो उस सब को सहन करना, ( दम ) मन को वश करना 
क्योंकि संसार के सवे कमे मन के आधीन हैं इसीलिये वेद में प्रति- 
पादन किया है कि :- 

यत्पज्ञानमृत चेतो ध्रतिश्र यज्ज्योतिरन्तरम्॒तं प्रजासु । 

यस्मान्न 5ऋते किश्वन कमर क्रियते तन्‍्मे मनः शिव- 

सझ्लल्पमस्तु ॥ ३ ॥| य० अ० ३४ 

जो उत्तम ज्ञान और प्रतिरूप चित्त है जोकि ज्योतियों का 
भी ज्योति सव प्रजा के आम्यन्तर विद्यमान है जिस के विना मनुष्य 
कुछ भी कमे नहीं कर सक्ता वह मेरा मन शुभ संकल्प युक्त हो, यदि 
मनुष्य का मन शुद्ध होकर मनुष्य के वश में होजाय तो सम्पूण 


कुकर्मो से बचकर मनुष्य धामिक हो सक्ता हे, मन को वश में करने 
का यही उपाय है कि - 


अभ्यास # वेराग्याभ्यान्तन्निरोध' ॥ १२ ॥ 
योग० शञा० पा० १ 


अम्यास अथात्‌ मन को शनेः २ प्राणादि में छगाकर स्थिर करना 

जैसे आज एक मिनट मन को स्थिर किया, कह २ मिनट, परसो 
३ मिनट, ऐसे ही यथार्शक्ति मन को स्थिर करने का अभ्यास करे 
जब मन किसी कुकम में रंगे तब विराग से उस को रोके अथात्‌ 


# अभ्यासिन तु कौंतेय वैराग्येण च गृह्ते ॥ म० गीता अ० ६ 
४ ३ 


३३० पुरुषा्थप्रकाशः । 


ऐसा विचार करे कि जिस शरीर के लिये में ऐसे २ घोर अत्याचार 
करता हे जिससे संसार का अपकार होता हे वह शरीर नाशमान्‌ 
होने से नष्ट होजायगा परंतु किया हुआ पाप प्राणी के साथ जायगा 
इसलिये इस अनित्य शरीर के लिये कुकम नहीं करना चाहिये 
इत्यादि विचार करके कुसंग से मन हटाकर मन को युक्तिपूर्वक स्थिर 
करे ( अस्तेयं ) किसी पर की वस्तु को उस की आज्ञा बिना ग्रहण न 
करना ( शाोच ) मन वाणी शरीर से शुद्ध रहना ( इंद्वियनिग्रह ) 
जितेन्द्रिय होना ( धीः ) बुद्धि की वृद्धि करना ( विद्या ) विद्या- 
ध्ययन करना ( सत्य ) सत्य का सेवन करना, इस सत्य के सेवन 
से मनुष्य परम धार्मिक होजाता है क्योंकि चोरी आदि सब कुकर्मों 
में झठ ( मिथ्या ) बोलने की आवश्यकता होती है बिना झूठ बोल- 
ने के कुकम हो ही नहीं सक्ता, जब मनुष्य झूठ बोलना छोड़ देता है 
तो वह सब कूुकर्मों से बच कर धार्मिक हो सक्ता है इसलिये 
सत्य बोलना सत्य मानना सत्य पर चलना मनुष्य का परम 
धम है जैसे $- 

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच वचसी पस्पृधाते। 

तयोयेत्सत्य॑ यतरदजीयस्तदित्सोमो5वति हन्त्यासत्‌ 

॥ १२ ॥ अथ० कां० < अनु० २ ब० १० 


उत्तम ज्ञान को चाहने वाले मनुष्य के लिये सत्य और मिथ्या 
दोनों ही प्रकार के वचन अपना प्रभाव दिखाते हैं उन दोनों में थो 
सत्य है वही सरल धम ओर मनुष्य की रक्षा करता है ओर जो 
असत्‌ अथात्‌ मिथ्या है वह अधम्मेरूप मनुष्य का हनन करता 
है अथात्‌ मनुष्यों को दुब्येसनों में फत्ाकर उभय छोक का नाश 


भृहस्थाश्रमम्रकरणम्‌ । ३३ ३१ 


कर्ता है इसलिये मनुष्य को सवेदा सत्य का ग्रहण और असत्य का 
परित्याग करना योग्य हे, एवं :- 

सत्य ब्यात्‌ प्रियं बयात्र ब्रूयात्‌ सत्यमभ्रियम॥ 

प्रियश्ञ नानृतं छृयांदेष धमेंः सनातन; ॥। ११८ ॥ 

मनु ० अ० ४ 

मनुस्मति में प्रतिपादन किया है कि मनुष्य को उचित है 
कि सत्य बोले तथा प्रिय वचन बोले परन्तु अप्रिय सत्य न बोले 
ऐसे ही प्रिय असत्य को भी न बोढे यही सनातनधर्म है, इस छोक 
में ऐसे अप्रिय सत्य कथन का निषिध किया है कि जिस अप्रिय 
सत्य के बोलने से श्रवण करने वाले को कुछ भी छाभ न हो और 
उद्देश हो जैसे काणे को काणा कहना आदि परंतु जिस अप्रिय 
सत्य कथन से श्रोता को छाभ हो उस अप्रिय सत्य कथन का निषेध 
नहीं है, एवं झूठी बात प्रिय भी छगती हो परंतु झूठ न बो- 

भद्रं भद्रमिति द्रयाद्भद्रमित्येब वा बदेत्‌ ॥। 

शुषकवेरं विवादओआ न कुयात्केनचित्‌ सह ॥ ११९ ॥ 

मनु० अ० ४ 

सवेदा सब को कल्याण का करनेवाढा वचन कहे तथा कश्याण 
को कल्याण ही कहे और किसी से भी निष्प्रयोजन बकवाद तथा 
ऐैर विरोध कदापि न करे, चाहे राजा महाराजा योगी यति धनिक कोई 
कैसा ही प्रतिष्ठित पुरुष क्यें। न हो परन्तु जब वह झूठ बोलता है 
और उस का झठ बोलना मनुष्यों को ज्ञात होनाता है तो उसी समय 
में मनुष्यों की दृष्टि से वह पुरुष तुच्छ होजाता है, इस झृठ की वृद्धि 


३३२ पुरुषार्थप्रकाशः । 


से मनुष्यसमाज की बड़ी हानि हो रही है अतः हानि से बचने के 
लिये मनुष्यों को समुचित है कि झूठ का सवैथा परित्याग करें 
एवं ( अक्राध ) क्राध# से भी मनुष्य की बड़ी हानि होती है 
क्योकि क्रोधो मनुष्य विना निमित्त के क्रोध के वशीभत होकर माता 
पिता गुरु आदिको को कृवाक्य दंडप्रहारादि से दुःख पहुंचाता 
है तथा क्रोध से मनुष्य ऐसे २ अनेक कुकमे कर बैठता है इसढिये 
मनुष्य क्राध का परित्याग करें तथा :- 


बेदः स्मति! सदाचारः स्वस्य च॒ प्रियमात्मनः ॥। 
एतचतुविध प्राहुः साक्षाद्धम्मेस्य लक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
मनु० अ० २ 


वेदों में जो प्रतिपादन किया है व वेदानुकूल स्मृति में जो प्रतिपा- 
दन किया है तथा सत्‌ पुरुषों के आचार और सखाात्मा के जो 
अनुकूल है वही धम है, इस संसार में धम एक ऐसा पदाथ है 
कि जिस के होने से मनुष्य स्वगुणारुंकत होनाता है और जिस 
धर्म के न होने से मनुष्य के सत्र गुण अपगुण हो जाते हैं नि 
मनुष्य में सत्यथम नहीं है वह मनुष्य नाममात्र का मनुष्य है 
यथार्थ में वह मनुष्य मनुष्य नही है, संसार में जितना सुख होता है 
वह सब धर्म का ही फल है, वास्तव से देखिये तो मनुष्य का सहा- 
यक धम के सदृश कोई भी नहीं है इसी हेतु से मनुस्दधति में प्रति- 
पादन किया है कि :- 


धर्म शनेः संचिनयाद्‌ बलमीकामिव पृत्तिकाः ॥ 





# न तथाउसिस्तथा तीक्ष्ण: सर्पो वा दुरधिष्ठितः ॥ यथा कोधो 
हि जन्तूनां शरीरस्थो विनाशकः ॥ ४ ॥ आप० रूट्वृ० अ० १० 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । २३२६ 


परलछोकसहायाथ सवेभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २३८ ॥ 


नामृत्र हि सहायाथ पिता माता च तिष्ठत३॥ 
न पृत्रदारा न ज्ञातिपमेस्तिष्ठाति केवड; ॥ २३९ ॥ 


एकः प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रलीयते ॥ 
एको नु भुड्क्ते सकृतमेक एवं च दुषक्ृतम-॥ २४० ॥ 


मृत शरीरमुत्छक्य काप्टलोप्ठसमं क्षितों ॥ 
विमुखा बान्धवा यान्ति धरमेस्तमनुगच्छाति | २४१ ॥ 


तस्माद्धम सहायाथ नित्य॑ं सश्िनुयाच्छने! ॥ 
धर्मेण हि सहायेन तमस्तराति दुस्तरम ॥ २४२ ॥ 
मनु० अ० ४ 


मनुष्य किसी प्राणी को दुःख न देकर शनेः २ धम को ऐसे संज्नित 
(इकट्ठा ) करे कि जैसे दीमक धीरे २ एक २ मिट्टी के कण से थोड़े 
ही दिन में बडा मिद्दी का ढेर ( बांबी ) को बना लेती है, परकोक 
में धर्म के विना मनुष्य का माता पिता पृत्र स्री वा बंधु कोई भी सहा- 
यक नहीं होता, इस संसार में मनुष्य अकेलाही आता है अकेला ही 
चढ्वा जाता है इसलिये अपने किये पाप पुण्य के फछ सुख दुःख को भी 
आप ही भोगता है, जब मनुष्य मरजाता है तब उस को उस के संबंधी 
छोग काठ वा छोहे के समान पृथ्वी में डाछ कर अपन २ घर को चंढे आते 
हैं परन्तु धम उसे के साथ जाता है इसढिये मनुष्य को अपनी सहा- 
यता के छिये अहनिश धर्म करना चाहिये उस धम की सहायता 
से ही मनुष्य बड़े २ दुःखो से उत्तोणे होकर सुख को भोगता है, इस 
मनु के वचन से स्पष्ट है कि जैसा मनुष्य का सहायक धम है ऐसी 


३३४ पुरुषार्थप्रकाशः । 


और कोई भी वस्तु नहीं है अतएव मनुष्य को उचित है कि सत्‌ 
आये वैदिक धम जिस को कि आय्येसमाज मनुष्यों के हित के 
ढिये प्रचार कर रहा है ग्रहण करें क्योंकि संसार में वेद के धमा- 
नुसार ही वत्ताव करना मनुष्य का परम कत्तेव्य है, हम आशा करते 
हैं कि जो कुछ इस ग्रन्थ में प्रतिपादन किया है उस को पाठक स्वी 
कार कर के उभय छोक सुधरेंगे, इृत्याशास्महे :- 

अवति यः सतत स्रमन॒ष्ठितः समृचितैषिभवेश्तु- 

राश्रमान। सकलसोखरूयकरः स ग्रहाश्रमो बहुधने। सजने; 

किल सेव्यताम्‌ ॥ १॥ 

मुनिभिरप्रातिमोद्धतयोगज रविरत परमात्मनि निष्ठितेः। 

वननिवासिभिरप्युररीकृता, स च जनेः स्॒जनारिव- 

सेव्यताम्‌ ॥ २॥ 

* प्रिययमाकर एप गुणाकरः सुखकर: स च संतति- 
विस्तरम्‌ । बहुतर विदधाति सुकमेभिः स च जनेः सु- 
जनेरिव सेव्यताम ।॥ ३ ॥ 
उपगतेः समयोचितबस्तुमिः प्रछ्धाभस त्पियतामनुसेविभि; । 
सुखमतिप्रमित सुछृभं यतः सच जनेः सुजने रिव- 

सेव्यताम ॥ ४ ॥ 
भियजनेष्वपि दुजेनतामनुप्रविशति प्रियतां नन्‍च यन्मनः। 
समुचित द्रविंण च न संचित न च नरैरवरेः स 
सुखायतेः ॥ ५ ॥ 
आय्योवत्तेः पतति नितरां येन सन्तप्यमानम, भ्यो भयः 


गृहस्थाश्रमप्रकरणम । ३२३५ 


प्रबलारिपुणा नित्यमालस्यनाम्ना। तस्य त्याग: परम- 
पुरुषार्थस्य चादानमात्र, श्रोतेः स्मार्तेनिगमवचनेवेणित॑ 
पुस्तके5स्मिन्‌ ॥ ६ ॥ 

मनुष्यजन्मानितपुण्यकम्मंणा, विधीयतां कि किमिति 
क्रमागतम। समंततो वर्णितमत्र पुस्तके, निरीक्ष्य लोक- 
व्यवहारचेश्तिम ॥। ७ ॥ 

न संसारोत्पन्नं चरितमनुकूरूं किमपि वे, विधातु संशक्तः 
समातिरापे यस्यानभिमुखः । ऋमादस्मिस्तस्य प्रकरण- 
कलापः समृदित;, प्रकाशनेवातः सयुतपुरुषार्थेन गद्त। 

॥ ८ ॥। 

अविदितमिह लोके 5स्यायेदेशस्य कस्य, प्रतिविषयसमृद्धि: 
सर्वेवृद्धियथा5 भूत्‌ । समुदितपुरुषार्थेनेव नि३शेषतस्तां 
कथितुमचलचित्ताश्रित्तवान्‌ क। समथे; ॥ ९ ॥ 
निवेदअअतेन्ते विनिवेदनीयं, जहीहि सवालसतां सतांच॥ - 
समुन्नतो यः पुरुषाथमागेः, प्रवृत्यतां तत्र सुखाय नूनम्‌ ॥१०॥ 
पश्येम शरदः शतम्‌ ॥ १ ॥ जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ २॥ 
बुध्येम शरदः शतम ।। ३ ॥ रोहेम शरदः शतम्‌ ॥ ४॥ 
पृष्येम शरदः शतम्‌ ॥ ५ ॥ भवेम शरदः शतम ॥ ६ ॥। 
भूषेम शरद: शतम ॥ ७ ॥ भ्रयसीः शरद: शतात्‌ ॥ ८ ॥ 
अथवे कां० १९ व० ६७ 


इति श्रीमत्खामि विश्वेश्वरानन्द्बह्म चारि नित्यानन्द्विर- 
चिते पुरुषा्थप्रकाशे गृहस्थाश्मप्रकरणं पूत्तिमगात॥ 
ग्रन्थश्वायं समाप्त॥ 
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